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सम्पादकीय 


जातिवाद का अंधविश्वास 


तकशील सोसायटी समाज मे विभिन्‍न प्रकार 
के अंधविश्वासो से संघर्षरत है। समय, स्थान व 
परिस्थितिवश उत्पन्न बहुत सारे अंधविश्वासों पर 
तर्कशील सोसायटी लगातार प्रहार करती रही है, 
वह घटनाक्रमों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर 
समाज को जागृत करने का प्रयास करती रहती है। 

क्या जातीय अहं के झूठे प्रलाप का कोई 
वैज्ञानिक आधार है या यह भी एक अंधविश्वास का 
द्योतक है? इसी प्रकार जातीय आधार पर अपने 
को कमजोर समझना भी उतना ही बड़ा झूठ है 
जितना जातिय अहं की झूठी शान। ये कबीलायी व 
सामंती पड़ावों से गुजरता आज विश्वव्यापी पूंजीवाद 
के दौर में भी वैसे ही कायम है जबकि भाईचारे व 
मानवतावाद का नारा देकर बड़ा हुआ पूंजीवाद, 
जातिवाद के नकारात्मक उभार को समर्थन देकर 
उसे जीवित रखने का प्रयास करता रहता है क्योंकि 
उसके कफन में कील बन कर सर्वहारा कभी हावी हो 
सकता है, इसीलिए लोगों को इस जातिय आधार 
पर बांट कर रखना, उसके जीवित रहने के लिए 
जरूरी है, वह धर्मवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद 
आदि के नकारात्मक पहलुओं का भी अपने जीवन 
को लंबा खींचने के लिए प्रयोग करता है। 
जातिवाद का विश्लेषण बहुत व्यापकता में निरीक्षण 
की मांग करता है, इसलिए इस विषय में बहुत कम 
शब्दों में सम्पादकीय में समेटना कठिन है। मुख्यतः 
इसके समाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक 
पहलुओं के साथ एवं मनोविज्ञान व समाज विज्ञान से 
भी अध्ययन अपेक्षित है। विभिन्‍न अंधविश्वासी 
धारणओं के साथ ये भी एक अंधविश्वास पूर्व 
स्थिति है कि ऊंच-नीच की भावना इसका सबसे 


गिरा अमानवीय पहलू है, जहां देश के आजाद होने 
के बाद इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था। वहीं 
राजनीतिक स्वार्थवश विभिन्‍न जातिय संगठनों को 
कानूनी मान्यता देकर जीवित बनाए रखा गया, 
सबसे खतरनाक जातिवाद का पहलू जाति आधार 
पर भेदभाव है, जहां आर्थिक व सामाजिक तौर पर 
कमजोर लोगों का उत्पीड़न है, उन्हें मानवीय 
अधिकारों से वंचित करने का प्रयास दबंग रूप में 
देखा जा रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। बदायूं 
की दर्दमयी घअना, जिसमें दो किशोरियों का बलात्कार 
व हत्या शामिल है। इस क्रूर जातीय अंधविश्वास 
की पराकाष्ठा है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार 
जारी हैं, जहां सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न 
जारी है, मीडिया के मुखर होने से ऐसी घटनाएं बड़ी 
शीघ्रता से विश्वव्यापी बहस का केंद्र बिंदू बन जाती 
हैं, परंतु केवल गुस्सा जाहिर कर देना ही इस 
समस्या का हल नहीं है। सामाजिक व आर्थिक रूप 
से निम्न स्तर पर जीवन यापन करने को विवश 
मानव समाज की बेहतरी के लिए जहां कठोर 
कानूनी प्रावधान आवश्यक है, वहीं मनोवैज्ञानिक 
आधार पर इस विचार को व्यापकता में फैलाना 
आवश्यक है कि जाति सच्चाई नहीं, बल्कि 
अंधविश्वास पूर्ण स्थिति है। कोई भी इन्सान बड़ा या 
छोटा, जातीय गुण या अवगुण के कारण नहीं है। 

लगातार घट रही जातीय उत्पीड़न की 
घटनाओं पर तर्कशील परिवार चिंता व्यक्त करने 
के साथ ही इनके तत्परता से समाधान की मांग 


करता है। 
जज ह 
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हम और हमारा चिंतन 


साहित्य का उद्देश्य कुछ नया बताते 
हुए, कलाकारी रोचकता के आईने द्वारा समाज 
को उसका अक्स दिखाना है। समाज को कई 
बार ऐसा करना अच्छा भी नहीं लगता। 

संसार में हम एक निर्धारित समय के 
लिए आते हैं। इस दौरान व्यापक परिस्थितियों 
एवं भावनात्मक मजबूरियों के हाथों बेबस हुए 
अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। विचारक 
शापनहार का अनुभव है : करते हम वही हैं, 
जो हम चाहते हैं, परंतु जो हम चाहते हैं, क्‍या 
वह हमारी इच्छा के अनुकूल होता है? हम 
स्वतंत्र होकर भी, स्वतंत्र अनुभव नहीं कर 
रहे। 

हम ऐसे विश्वासों के सहारे जीवन 
व्यतीत करते हैं, जिनमें अंधविश्वास भी मिले 
रहते हैं। जिस परिवार एवं जिस समाज में 
हमारा जन्म होता है, वहां व्यापक विचार-प्रणाली 
को, समेत वहम-शभ्रमों के, हम बगैर पड़ताल 
किए अपना लेते हैं। फिर इसी विचार-प्रणाली 
की गुलामी हम जीवन पर्यत करते रहते हैं। 
जन्म के समय बच्चे का कोई धर्म तथा वर्ण 
नहीं होता, न ही उसे किसी रिश्ते का अनुभव 
होता है। तब वह न तो किसी सांस्कृतिक ताने 
की तंद (धागा) होता है और न ही उसे किसी 
विचारधारा की इच्छा होती है। बच्चे का मन 
निर्मल, बेलाग, निर्मोह एवं सभी कुछ से पृथक 
होता है। केवल अंतःप्रेरणा का आधार बनती 
कुछ प्रवृतियां उसको विरासत में मिली होती 
हैं। फिर जिस माहोल में बच्चे का पालन 
पोषण होता है, उसमें प्रचलित संस्कार उसके 


0475-2244547 
मन में पहले तो धीमी गति से तथा फिर 
प्रभावशाली तरीके के साथ घर करने लगते 
हैं। यह ही आगे चल कर, उसके विश्वास, 
उसके सिद्धांत एवं बोलचाल बन कर उसके 
व्यवहार को जीवन भर प्रभावित करते रहते 
हैं। जो कुछ भी जीवन के प्रारंभिक दौर में 
मन के अंदर समाता है, वह अति प्रभावशाली 
होता है तथा उसकी जीवन भर आवेगी तीव्रता 
के साथ अनुपालना होती है। इसी कारण 
प्रारंभिक शिक्षा का बहुत महत्व है। 

क्या हम सोचते भी हैं कि जिस 
विचार-प्रणाली की गुलामी हम कर हहे हैं, 
उसके ताने-बाने में कितनी न खुलने वाली 
गांठें पड़ी हुई हैं? बगैर सोच-विचार के हमने 
व्यर्थ के अंधविश्वास पाल रखे हैं जबकि हमारे 
विश्वास ऐसी घटनाओं के ऊपर टिके होने 
चाहिएं, जो असंभव नहीं तथा जो न मुअजजे 
हैं एवं न ही चमत्कार। इनको हमें अपने 
होशो-हवाश कायम रखते हुए अपनाना चाहिए, 
परंतु स्थिति इससे भिन्‍न है। खानपान, रोगों 
एवं उनके इलाज, समाज, चौगिर्दा एवं स्वयं के 
प्रति बगैर जांच-पड़ताल के हमने निराधार 
भ्रम पाल रखे हैं। 
“कुछ इशारे थे, जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे 
हम। 
उस निगाहे आशना को क्‍या समझ बैठे थे 
हम।। 

यह स्पष्ट है कि हम जो भी हैं, हमने 
वह नहीं होना था। यदि हमारे मन के अंदर 
समाए विचार वे न होते जो हैं, हमारे शरीर 
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में रिसते रस उस मात्रा में न रिसते, जिस 
मात्रा में ये रिस रहे हैं तथा हम उस वातावरण 
में न पले होते, जिस में पले हैं। इस प्रकार 
हमारा अलग चिंतन एवं अलग व्यवहार होना 
था। दुनिया एवं ब्रह्मांड के बारे में हमारा 
नजरिया तथा जीवन एवं मानव के बारे में 
अलग दृष्टिकोण होना था। वैसे भी धारण 
किए गए हमारे विश्वास हवा में बिखरकर 
जाने वाली सुगंधि की तरह से हैं, जब तक ये 
हैं, ये हमें प्रभावित एवं उत्तेजित करते रहते 
हैं। जब यह भरभरा कर बिखर जाते हैं, तब 
इनके पड़ रहे प्रभाव तथा इनका अपना कहीं 
सुराग भी नहीं मिलता। इसीलिए इनको 
आधार बना कर जीवन को नए विचारों की 
ताजगी से महरूम रखना अकलमंदी नहीं है। 
व्यक्ति जो सोचता-समझता है, वही 
उसका व्यक्तित्व एवं उसका रहन-सहन बन 
जाता है। चिंतन से आगे ज्ञान एवं किया जाने 
वाला भ्रम संभव नहीं है। व्यक्ति की सोच-समझ 
ही उसके प्रकृति एवं अन्यों के साथ संबंध 
निर्धारित करती है। मन के अंदर समाए विचारों 
से प्रभावित होकर ही व्यक्ति अपने व्यवहार 
को सुधारता रहता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति 
का चिंतन ही उसका गुरू एवं आगू होता है। 
फिर क्‍्योंन अपने चिंतन को सदैव नया एवं 
समतल रखा जाए ? प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं 
से प्रश्न करते रहना चाहिए कि क्‍या वह सही 
सोच रहा है तथा कहीं उसका कर्म उसकी 
परेशानियां बढ़ा तो नहीं रहा ? 
कुछ कटी डिम्मत-ए-सवाल में उम्र, 
कुछ उम्मीद-ए-जवाब में गुजरी।! 
हम चोगिर्दे से मन के अंदर सिमट 
आए विचारों को बिना परख-पड़ताल किए 
स्वीकार करते रहते हैं जबकि इनकी हमारे 


जीवन में भूमिका के म द्ेननर इन को गंभीर 
पड़ताल के उपरांत अपनाना चाहिए। अपनी 
ओर से अपनाए गए विश्वासों का भी फिर से 
जायजा लेते रहना आवश्यक है। परख पर 
खरे न उतरने वाले विश्वासों से पल्‍ला झाड़ 
लेना चाहिए। यह बात भी जान लेनी चाहिए 
कि हमारी समझ की सीमा है। मन की पकड़ 
में आने योग्य हकीकत को तो हम भांप एवं 
परख सकते हैं, परंतु विश्व में घटित हो रहे 
सभी कुछ को नहीं। सरल समस्याओं को तो 
हम सुलझा सकते हैं, परंतु विश्व एवं जीवन 
के साथ जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था के विस्तार को 
भांप सकना, वर्तमान में हमारे लिए संभव 
नहीं। विश्व में, जो कुछ भी परख से परे है, 
उसके बारे में कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं 
है। 

ब्रह्मांड में अरबों-खरबों ग्रह हैं, जिनमें 
बहुत से हमारी पृथ्वी जैसे, बहुत से उससे बड़े 
तथा बहुत से इससे छोटे हैं। हमारी पृथ्वी इस 
बात में विचित्र है कि इस पर जीवन है, ऐसा 
जीवन जोकि लगता तो चाहे चमत्कार है, 
परंतु पालन प्राकृतिक नियमों का ही कर रहा 
है। यही नियम हमारे जन्म-मरण को भी 
निर्धारित कर रहे हैं। 
इस प्रकार के ब्रह्मांड में रहते हुए हमने स्वयं 
के बारे में भी कई मन-लुभावन भ्रम पाल रखे 
हैं। स्वयं को हम अन्य प्राणियों से निराला एवं 
उत्तम समझते हैं। विज्ञान ने खोज-परख करके 
इन विचारों को निराधार बताते हुए यह भी 
दर्शाया है कि हम वनमानुष के नजदीकी 
संबंधी हें तथा उसी से विकसित हुए हैं। जब 
पहले-पहल यह बात छिड़ी थी, तब एक गुरिल्ले 
को जंगल से पकड़ कर लंदन के चिड़िया घर 
में प्रदर्शित किया जा रहा था। उस समय 
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सम्राज्ञी विक्टोरिया ने इसे देख कर कहा था : 
“यह विचार कि हम वन मानुष से विकसित 
हुए हैं, काश! सत्य सिद्ध न हो। 
समय के साथ चलती रहने वाली वैज्ञानिक 
खोज ने महारानी विक्टोरिया की इच्छा पर 
फूल नहीं थे चढ़ाए। वैज्ञानिक खोज तथा आम 
समझ दर्शा रही है कि हममें तथा अन्य प्राणियों 
के दरम्यान अंतर कम और अधिक के अंतर 
हैं, जाति वर्गों के अंतर नहीं। हमारे अंदर 
ऐसा कुछ भी नहीं, जोकि हमारे नजदीकी 
वनमानुष एवं अन्य प्राणियों में नहीं है। हमारे 
एवं उनके दरम्यान अंतर अस्तित्व एवं 
अनासस्तित्व के नहीं, बल्कि सरल एवं पेचीदा 
के अंतर हैं। जो कुछ भी अन्य प्राणियों में है, 
वही हम में हैं, परंतु उनसे सूक्ष्म एवं नफीस 
है। हम भी उन्हीं पदार्थों के द्वारा ही बने हुए 
हैं, जिनके द्वारा अन्य प्राणी बने हैं। हमारे 
अंदर पदार्थों की वही श्रृंखला है, जो अन्य 
प्राणियों में है। 

हम में जो कुछ भी क्रियाशील एवं 
प्रभावशील है, वह न तो निराला एवं न ही 
अन्य प्राणियों से भिन्‍न है। हमारे अंदर सभी 
कुछ उसी का प्रसार एवं विस्तार है, जोकि 
कीटाणुओं, कृमियों, कीट-पतंगों एवं-पक्षियों 
में है। जो कुछ भी असहय है तथा पीड़ा का 
कारण बनता है, उससे सभी प्राणी हमारी 
तरह से ही भयभीत होते हैं। प्राणी भी आबादी 
में वृद्धि करते हुए हमारी तरह से बचपन 
गुजारते, बड़े होते तथा फिर वृद्ध होकर वहीं 
चले जाते हैं, जहां पर अंत में हमने जाना 
होता है। अन्य प्राणियों के साथ-साथ कीटाणु 
एवं कृमि भी हमारी तरह से खाते-पीते, आयु 


संदेह नहीं है कि प्राणियों के विषय में जान 
कर ही हम स्वयं के विषय में वह सभी कुछ 
जान सके हैं, जो जानते हैं। यदि हम प्राणियों 
से अलग होते तो ऐसा संभव नहीं होना था। 
प्राणियों एवं हमारे बाबत सत्य यही है कि हम 
सभी एक-दूसरे से विकसित होकर ही दुनिया 
में आए हैं। 
चाहे हम कितने भी कबीलों, वर्णों अथवा धर्मों 
में बंटे हुए हों, परंतु प्रकृति के सम्मुख हम 
सभी समान हैं। भाषा, रहन-सहन एवं संस्कृति 
की विभिन्‍नताओं के बावजूद हम सभी एक 
जैसी भावनाओं एवं एक जैसे जाति वर्ग के 
ज्ञान के मालिक हैं। हम सभी मोह, मधुर 
वचनों, स्नेह एवं उदारता के लिए एक समान 
इच्छा रखते हैं तथा हम सभी के लिए तिरस्कार 
के एवं उपमा के एकसार अर्थ हैं।फिर हम ऐसे 
विचार क्‍यों पाल रहे हैं, जिनका वास्तविकता 
के साथ संबंध नहीं है? शॉ के अनुसार 
“कहने को तो हमारा ईश्वर में विश्वास है, 
परंतु हमारा व्यवहार दर्शा रहा है कि हमारा 
ईश्वर से कहीं अधिक विश्वास अस्पतालों 
में है।' 

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए 
कि विश्वास एवं धर्म के लिए श्रद्धा एक समान 
नहीं है। श्रद्धा मन की विस्मादी अवस्था की 
उपज है, जबकि हमारे विश्वास उस रहन-सहन 
का आधार नहीं हैं, जोकि निरोल हकीकत पर 
निर्भर एवं व्यतीत होता है। 
“बजुज (सिवा) दीवानगी वां (वहां) चारा ही 
कहो क्‍या है, 
यहां अक्ल-ओ-खिर्द (समझदारी) की, एक भी 
मानी नहीं जाती।' 


व्यतीत करते तथा सनन्‍्तानोंत्पत्ति के लिए जोड़ों -हिन्दी अनुवाद- 

में बंधे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें बलवंत सिंह, लैक्चरार 
ज औ 
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शहीद भगत सिंह के जन्म विवस पर विशेष 


देश पर मंडरा रहा 


28 सितम्बर को शहीद भगत सिंह का 
जन्म दिवस आ रहा है। यह जन्म दिवस 
जनपक्षीय शक्तियों ने तो मनाना ही है, 
जनविरोधी शासक पार्टियां भी इस दिवस को 
मनाने का ढकोसला करेंगी। हमने यह देखना 
है कि यह जन्म दिवस मनाने के लिए वास्तविक 
अर्थ क्‍या है? 

भगत सिंह ने अपनी शहादत से कुछ 
समय पूर्व की परिस्थितियों की दिशा नोट 
करते हुए कहा था कि अंग्रेज हमारे देश को 
१5 वर्षों में छोड़ कर चले जाएंगे, परंतु हमारी 
जनता का हाल वही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही 
हुआ। उनका यह निर्णय उस समय की स्थितियों 
एवं शक्तियों के मूल्यांकन पर आधारित था। 
कांग्रेस उस समय अंग्रेजों के साथ समझौते की 
ओर बढ़ रही थी। भगत सिंह के निर्णय 
प्रस्तुत करने के 5 वर्ष पश्चात ही अंग्रेजों ने 
हमारे देश के देसी शासकों के साथ समझौता 
कर लिया। उनके सिर पर शासकीय ताज 
पहना कर स्वयं पर्दे के पीछे हो गए। यह तथ्य 
दर्ज करने से भावार्थ यह है कि भगत सिंह ने 
यह सही नोट किया कि परिस्थितियां किधर 
को जा रही हैं। अतः शहीद भगत सिंह का 
जन्म दिवस मनाने की खरी एवं सही भावना 
यह है कि हम भी उन्हीं की भांति आज के 
चल रहे जनविरोधी घटनाक्रमों का सही विश्लेषण 
करके विरोध करने का प्रण लें। 

वर्तमान समय में हमारे देश में हिन्दुत्व 
की लहर पूर्ण यौवन पर है। कहने का तात्पर्य 


फासीवाद का खतरा 
-हेमराज स्‍्टैनो 


“है कि शासकों के एक हिस्से ने राजनीति को 
विशाल पैमाने पर हिन्दुत्व के रंग में रंगा हुआ 
है। हिन्दुत्व की शक्तियों के बारे में बात करने 
से पूर्व हम यह दर्शा देना अपना कर्त्तव्य 
समझते हैं कि हिन्दू धर्म को मानने वाले 
समस्त लोगों को हम हिन्दुत्वी शक्तियां नहीं 
समझते। किसी भी धर्म को मानना प्रत्येक 
व्यक्ति का अपना निजी मामला है और यही 
बात हिन्दू धर्म वालों पर भी लागू होती है। 
जब हम हिन्दुत्वी शक्तियों की बात करते हैं 
तो इसका भावार्थ उन शक्तियों से है जो यह 
कहती हैं कि हमारे देश में राजनीति हिन्दू हो, 
धर्म हिन्दू हो, राष्ट, हिन्दू हो। इन हिन्दुत्वी 
शक्तियों ने समूची राजनीति का हिन्दुकरण, 
सभी हिन्दुओं का सैन्यकरण, देश को हिन्दू 
राष्ट्र बनाने का वातावरण कैसे बनाया हुआ 
है? आओ जरा देखें : 

राजनीति का हिन्दुकरण : आर .एस.एस जो 
आजकल वीर सावरकर को नतमस्तक होती 
देखी जाती है। उस (सावरकर) ने अपनी 
पुस्तक हिन्दुत्व : हिन्दू कौन है” में लिखा है 
कि “इतिहास के उदय होने पर जो आर्य लोग 
यहां पर आकर बसे, उन्होंने पहले ही एक 
कौम बनाई, जोकि अब हिन्दू कौम का शरीर 
है।”” सन्‌ 922 में बांटी गई “हिन्दुओं का 
संरक्षण और आत्म रक्षण”” नामक पुस्तिका में 
लिखा गया कि “कुछ हिन्दू तर्क देते हैं कि 
हमें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए क्‍या करना 
चाहिए। हमें हमारी सच्ची आर्य पहचान को 
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भी सुरक्षित रखने से अधिक सरोकार होना 
चाहिए। फिर “हिन्दुओं के साथ विश्वासघात 
नामक पुस्तिका में कहा गया कि यदि इसी 
प्रकार कुछ वर्ष चलता रहा तो भारत में कोई 
भी धर्म ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।”! 

आर .एस .एस. के द्वितीय अध्यक्ष एम. 
एस. गोलवाल्कर जिसे ये गुरु जी कहते हैं, ने 
सन्‌ १940 में दो पुस्तकें लिख कर उसने 
अपने सम्पूर्ण दृष्टिकोण की व्याख्या की है। 
उसने लिखा है, “हिन्दोस्तान में गैर हिन्दू 
जनता को लाजिमी हिन्दू संस्कृति एवं भाषा 
अपनानी चाहिए। हिन्दू राष्ट्र के गुणगान करने 
के अलावा कुछ और करने का ख्याल अपने 
मनों के अंदर नहीं लाना चाहिए.......वे (अर्थात 
गैर हिन्दू जनता) हिन्दू कौम के अधीन रहें। 

इसलिए ये हिन्दुत्व शक्तियां 
अलग-अलग कौमियतों, धार्मिक अल्प संख्यकों , 
धर्म निरपेक्ष शक्तियों, भाषायी समूहों इत्यादि 
को भारतवासियों के रूप में मान्यता नहीं 
देती। 

गुजरात में मुस्लिम सम्प्रदाय की 
नस्लकुशी करने के पश्चात्‌ इन हिन्दुत्व शक्तियों 
में शामिल विश्व हिन्दू परिषद के नेता सिंघल 
ने ब्यान दिया था कि भारत की राजनीति अब 
हिन्दू जाति पर आधारित होगी। उसने नारा 
लगाया था कि “जो हिन्दू हित की बात 
करेगा, वो भारत पर राज करेगा।”' 

अतः स्पष्ट है कि ये समूची राजनीति 
का हिन्दूकरण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 
हिन्दुओं का सैन्यकरण : कुछ उदाहरण लेते 
हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के नासिक शहर में सैंकड़ों 
एकड़ में भौंसले मिल्स्टरी स्कूल खोला हुआ 
है। हालांकि सरकार के अतिरिक्त किसी को 
भी सैनिक स्कूल खोलने की आज्ञा नहीं है। 
सैनिक स्कूल खोलने का भावार्थ स्पष्ट ही है 


कि इसमें व्यकितयों को हिन्दू रंग में रंग कर 
उन्हें सैन्य सिखलाई देना। सितम्बर 2008 में 
महाराष्ट्र के घनी मुस्लिम आबादी वाले मालेगांव 
के भीखू चौक में एक बम फटा था। इसमें 
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एवं दो अन्य दोषी पकड़े 
गए। इस केस की जांच-पड़ताल से यह बात 
सामने आई कि पकड़े गए दोषियों को भोंसला 
मिल्ट्री स्कूल में ट्रेनिंग दी गई थी। नांदेड़ में 
बम बनाते समय एक बम फट गया। ये बम 
एक आर .एस .एस कार्यकर्त्ता के घर में बनाए 
जा रहे थे। बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद 
एवं आर.एस.एस ने पुणे एवं गोवा में बम 
बनाने और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में 
चलाने हेतु ट्रेनिंग दी। सन्‌ 2003 में विहिप 
का नेता प्रवीण तोगड़िया राजस्थान के शहर 
अजमेर में बजरंग दल के कार्यकर्त्ताओं को 
त्रिशूल बांटते हुए पकड़ा गया। आर .एस.एस 
अपने स्थापना दिवस पर शम्त्रों से लैस होकर 
जुलूस निकालती है, शस्त्र पूजा करती है। इस 
शस्त्र पूजा में प्रत्येक किस्म के हथियार होते 
हैं। यह भी सैनिकों की भांति हथियारबंद होने 
का संकेत ही है। इन कुछ उदाहरणों से ही 
साफ हो जाता है कि ये हिन्दुत्वी सैन्यकरण 
कर रहे हैं। 

हिंदू राष्ट्र बारे ः वर्तमान भाजपाई गृह मंत्री 
श्री राजनाथ ने सन्‌ 2008 में ब्यान दिया था 
कि हमारा देश हिन्दू राष्ट्र होना चाहिए। 
उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे देश का 
धर्म तो एक ही है-हिन्दू धर्म, शेष सभी पंथ 
हैं, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व नरेन्द्र दामोदर 
दास मोदी ने ब्यान दिया था कि वह हिन्दू है 
तथा राष्ट्रवादी है अर्थात्‌ वह हिन्दू राष्ट्रवादी 
है। गोवा प्रांत के भाजपाई मुख्यमंत्री एवं एक 
अन्य मंत्री ने ब्यान दिया है कि अब तो हिन्दू 
राष्ट्र बनाने का बिल्कुल उचित अवसर है 
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अर्थात्‌ यदि केन्द्र में आई स्पष्ट बहुमत की 
भाजपा की सरकार के समय भी हमारा देश 
हिन्दू राष्ट्र नहीं बनता तो फिर कब बनेगा। 
आर .एस .एस के अध्यक्ष मोहन भागवत ने भी 
अभी-अभी ब्यान दिया है कि जिस प्रकार 
अमरीका के निवासी अमेरिकन, जर्मनी के 
निवासी जर्मन हैं तो हिन्दुस्तान के निवासी 
हिन्दू क्‍यों नहीं ? इसका भी सीधा मतलब है 
कि हमारा देश हिन्दुओं का राष्ट्र है अर्थात्‌ 
हिन्दू राष्ट्र है। 

यानि, समूची राजनीति का हिन्दुकरण 
करने, हिन्दुत्वी शक्तियों का सैन्यकरण करने 
एवं हमारे देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने हेतु ये 
हिन्दुत्व शक्ति जोर लगा रही है। 

ये हिन्दुत्व वाले हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे 
को सफल बनाने के लिए प्रतिक्रयावाद पर 
किस प्रकार टेक रहे हैं, यह देखने से पूर्व हम 
यहां यह बात स्पष्ट कर दें कि यह आवश्यक 
नहीं है कि प्रतिक्रियावादी किसी एक ही धर्म 
वाले ही हों। हर धर्म वाले प्रतिक्रियावादी हो 
सकते हैं, क्‍योंकि प्रत्येक मत वाले अपने धर्म 
को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। 
प्रतिक्रियावाद क्या होता है : अलग-अलग 
धर्मों को मानने वाले सभी लोग अपने-अपने 
ईश्वर के पक्के अनुयायी तो हो सकते है, 
परंतु यह जरूरी नहीं होता कि वे सभी कट्टरपंथी 
एवं प्रतिक्रियावादी भी हों। हां, प्रतिक्रियावाद 
की लहर कट्टर धार्मिक होती है, निरोल अपने 
ही धर्म की सरदारी स्थापित करते हुए 
अनेकतावाद विरोधी होती है तथायह राजनीति 
से भी जुड़ी हुई होती है। 

इन प्रतिक्रियावादी लहरों में धार्मिक 
एवं राजनैतिक दोनों अंशों के वजूद समाए 
होने के कारण ये इन्हें दोहरे मापदंडों वाली 
बनाती हैं। अपने धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के 


लिए ये कभी-कभी राजनैतिक मांगें भी उठाती 
हैं। उदाहरणस्वरूप आज की हिन्दुत्वी शक्तियों 
में शामिल आर.एस.एस हिन्दू धर्म के गुणगान 
तो करती ही है। यह पहले कहती थी कि 
इनका राजनीति के साथ कोई लेना-देना नहीं 
है, वह तो एक सांस्कृतिक संगठन है, परंतु 
इस बार के लोकसभा चुनावों में तथा तत्पश्चात 
मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए स्पष्ट रूप 
में अपनी भगवा राजनैतिक होली खेलती हुई 
देखी जा सकती है। 

हिन्दुत्व प्रतिक्रियावादी लहर ने अपने 
प्राचीन समूचे मूल को नहीं चुना। इन्होंने 
प्राचीन ग्रंथों, चिन्हों एवं परम्पराओं में से 
कुछेक को चुना हुआ है। इन शक्तियों ने 
प्राचीन ग्रंथों में से वेदों एवं गीता को चुना 
हुआ है इन्होंने प्राचीन प्रतीकों में से कुछ 
प्रतीक चुने हैं, जैसे गाय, गंगा। गौ हत्या के 
विरूद्ध ये अभियान चलाते हैं। इसको आगे 
बढ़ाने के लिए इनके पक्षधर शासक भी आगे 
आते हैं। उदाहरणस्वरूप मुख्यमंत्री शिवराज 
सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में गौ हत्या पाबंदी 
से संबंधित एक बिल पास किया। भोपाल में 
गाय के गले में फूलों के हार पहनाए। वर्तमान 
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार गंगा 
की सफाई को पूज्य नदी की सफाई के तौर 
पर पेश कर रही है। 

ऐसा करना इनके लिए क्‍यों आवश्यक 
है ? एक उदाहरण लें। ईसाई धर्म में उनका 
एक ग्रंथ है, एक ही धार्मिक स्थल चर्च होता 
है एवं एक ही ईश्वर है। जब उस धर्म वाले 
प्रतिक्रियावाद की लहर चलाते हैं तो उनके 
स्वयं के विरोध होने के बावजूद भी उनके लिए 
समस्त ईसाईयों को एक मंच पर एकत्र करना 
अपेक्षाकृत आसान होता है। अब यदि ये हिन्दुत्व 
की लहर समस्त वेदों, अरणायकों (वनों में 
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रचित साहित्य), उपनिषदों (गुरु-शिष्य की 
जुबानी वार्ता), ब्राह्मण ग्रंथों, श्रुतियां, स्मृतियों, 
पुराणों, महाकाव्य इत्यादि समूचे साहित्य को 
अपनाती है, तो इस तरह कोई भी यह कह 
सकता है कि वह तो केवल एक ग्रंथ को 
मानता है अन्यों को नहीं। हमारे देश में एक 
करणी देवी का मंदिर है, जहां पर चूहों की 
पूजा की जाती है। इस प्रकार करने वाला यह 
कह सकता है कि उसके लिए तो यह ही धर्म 
है। इस तरह की हालत में इन के ये तथाकधित 
हिन्दू इनके दायरे से बाहर रह जाते हैं। 
इसीलिए ही इन हिन्दुत्वी प्रतिक्रियावादियों के 
लिए यह एक मजबूरी है कि वे धर्म के कुछ 
अंशों का ही चुनाव करें। इस प्रकार बहू-प्रंथों, 
बहू-देवताओं , बहू-प्रतीकों वाले धर्म में से कुछ 
अंशों एवं प्रतीकों को चुनते हुए ईसाई धर्म की 
तर्ज पर बना लिया है। ऐसा करने को सामीकरण 
(५७८॥775390707) करना कहा जाता है। 
ऐसा करने से इन प्रतिक्रियावादियों के लिए 
अपनी शक्तियों को एक मंच पर एकत्र करते 
हुए अपना मनसूबा हासिल करने की ओर 
अग्रसर होना आसान हो जाता है। 

अब हम देखते हैं कि यह अपने धर्म 
की सरदारी स्थापित करते हुए 
अनेकता-विरोधी कैसे होती है। जिस प्रकार 
राजनाथ के ब्यान का पहले जिक्र आ चुका है 
कि उसने कहा था कि इस देश का धर्म तो 
एक ही है हिन्दू। शेष तो सभी पंथ हैं। इसका 
स्पष्ट अर्थ ही यह है कि हमारे देश में एक ही 
धर्म होना चाहिए तथा शेष सभी धर्मों को 
इसके अधीन होना चाहिए। इसी तरह भाजपा 
ने लोक सभा चुनावों के लिए जो चुनाव 
घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें अन्य मुद्दों 
के साथ-साथ समान नागरिक आचार संहिता 
लागू करने को मुख्य मुद्दे के तौर पर प्रचार 


था। समान नागरिक आचार संहिता देखने में 
अनुचित नहीं लगती, क्‍योंकि कोई भी व्यकित 
यह प्रभाव ले सकता है कि समस्त देश वासियों 
के लिए आचार संहिता तो एक ही होनी 
चाहिए, परंतु जरा देखो, क्‍या किसी भी अन्य 
धर्म वाले हिन्दू धर्म के अनुसार अपने 
रीति-रिवाज कर सकेंगे ? बिल्कुल भी नहीं। 
फिर एक समान नागरिक आचार संहिता कैसे 
लागू हो सकती है? परंतु ये चाहते हैं कि एक 
ही नागरिक आचार संहिता हो। साथ ही 
आश्चर्य की बात यह देखा कि ये नागरिक 
आचार संहिता का मसौदा कभी पेश नहीं 
करते। इसके पीछे रहस्य यह है कि हिन्दू धर्म 
की नागरिक आचार संहिता मनु स्मृति है। 
इसलिए ये यही मनुवादी आचार संहिता लागू 
करवाने की बात करते हैं। इस प्रकार से ये 
टेढ़े-मेढ़े रास्ते से अन्य धार्मिक अल्प संख्यकों 
एवं नास्तिक मत वाले नागरिकों पर अपने धर्म 
की श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते हैं, हमारे 
देश के बहू-कौमी, बहू-धर्मी, गैर धार्मिक वाले 
नागरिक होने वाले देश के अनेकतावाद को 
समाप्त करना चाहते हैं। 

अतः यह हिन्दुत्वी लहर वास्तव में 
हिन्दुत्व की प्रतिक्रियावादी लहर है। 

अब आगे प्रतिक्रियावादी लहरों की 
अपनी ही एक मूल समस्या होती है। हिन्दूत्व 
प्रतिक्रियावादी लहर की मिसाल लो। ये कहते 
हैं कि प्राचीन संस्कारों वाली हिन्दू संस्कृति 
लागू होनी चाहिए। यह सभी को ज्ञात है कि 
प्राचीन समयों में हमारे देश में बहू-पत्नी एवं 
बहू-पति प्रथा चालू रही है। क्या अब ये यह 
प्रथा पुनः प्रारंभ करेंगे? नहीं कर सकते। 
महाभारत में पांडवों के द्वारा द्रोपदी को जुए 
में दांव पर लगाने का वृत्तांत है। इसका 
तात्पर्य यह है कि तब पुरुष अपनी स्त्री को 
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जुए में दांव पर लगा सकता था। कया ये आज ऐसी प्रथा चालू करेंगे ? नहीं। 5 अगस्त को 
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि हमें अवश्य ही आधुनिक बनना 
पड़ेगा। हालांकि नरेन्द्र दामोदर दास मोदी को इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों का एक “दमदार' 
नेता माना जाता है। इस प्रकार कितनी ही मिसालें लें लो। वास्तविकता यह है कि इन 
प्रतिक्रियावादियों के लिए यह संभव ही नहीं कि वे भूतकाल की संस्कृति को लागू कर सकें। 
इसके अतिरिक्त अन्य प्राचीन सभी कुछ भी वर्तमान स्थितियों में लागू नहीं कर सकते। हां, 
समाज का नुकसान जितना मर्जी कर लें। 

फिर ये क्‍या करते हैं ? ये नए आकार में प्रतिक्रियावादी एवं पुरातन समय की व्यर्थ 
परम्पराओं को जारी रखने की इच्छा रखते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि महिलाएं प्राचीन युग 
की तरह से ही अच्छी पत्नियां एवं घरेलू गृहणियां ही बनी रहें, अध्यापक एवं विद्यार्थी के नए 
संबंधों के स्थान पर गुरु-शिष्य की परम्परा हो, वेदों की पुरातन सत्ता बहाल करने के लिए 
वैदिक गणित लागू करवाने के लिए जोर देते हैं। इनका थोथ जाहिर करने के लिए हम वैदिक 
गणित की मिसाल ही लेते हैं। सभी को ज्ञात है कि गणित में अन्य बहुत से आविष्कारों के 
अतिरिक्त दशमलव की खोज वेदों से कहीं बाद की है। यदि गणित में से दशमलव निकाल दें 
तो क्‍या होगा ? मान लो कोई दस वस्तुएं हैं तथा उन्हें आठ बराबर भागों में बांटना हो तो 
दशमलव की आवश्यकता पड़नी ही है, इसके बगैर भाग किया ही नहीं जा सकता। विज्ञान के 
बारे में भी ये प्रचार करते हैं कि यह भी हमारे प्राचीन ग्रंथों की देन है, जिस प्रकार यह कहना 
कि रावण पुष्पक विमान पर आया था। ये कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में ही समस्त ज्ञान भरा 
पड़ा है, परन्तु सभी को ज्ञात है कि वायुयन राईट बंधुओं ने 903 में बनाया था। यह ही 
नहीं बल्कि पुरानी वर्ण-व्यवस्था के गुणगान भी करते हैं 'जैसे कि मोदी ने अपनी पुस्तक 
“कर्मयोग' में वाल्मिकियों द्वारा हाथ में मैला साफ करने को “आध्यात्मक अनुभव” बताया है।' 
स्पष्ट है कि ये हिन्दुत्व वाले व्यवहारिक रूप में पहले से हुए अथवा हो रहे नए आविष्कारों का 
प्रयोग तो करते रहते है।, परंतु अपने हिन्दुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वकालत 
मध्ययुगीन अंधेरे दौर की करते हैं। यहां तक कि मोटी-मोटी व्याख्या में से उभरते हुए लक्षणों 
में से हम देख सकते हैं कि यह हिन्दुत्व की लहर जर्मनी के हिटलर के फासीवाद के साथ मेल 
खाने के कारण फासीवादी लहर किस प्रकार से बनती है। आओ निम्न सारणी पर दृष्टिपात 
करें - 


हिन्द्त्व जर्मन फासीवाद 


१. यह मंडल के समय के बाद से मजबूत यह श्रमिकों की शक्तिशाली लहर के पश्चात 
हुआ। कथित नीची जातियो के दृढ़ होने के आया एवं मजबूत हुआ। 

डर के कारण। 

2. यह राष्ट्रीय हितों को लोक हितों से यह भी इसी प्रकार करता था। 

ऊपर रखता है। (जैसे कि मोदी जी बार-बार 

कह रहे हैं कि हर एक को अपना नहीं, बल्कि 
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राष्ट्र हित के लिए कार्य करना चाहिए)। 

3. यह अखंड भारत की बात करता है 
जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं 
श्रीलंका आते हैं। 

4. यह मुस्लिमों को देश की समस्त बुराईयों 
के लिए निशाना बनाता है। 

5, यह भूतकाल की महिमा का गुणगान 
करता है। 

6. यह राष्ट्र के लिए पैदा करो, अपने 
अधिकारों की चिंता न करो कहते हुए श्रमिकों 
को दबाता है। दलितों के लिए आरक्षण करने 
वाले मंडल कमिशन का योग्यता के आधार 
पर आरक्षण की बात करते हुए दलितों को 
दबाता है। 

7. महिलाओं को आदर्श पत्नियां एवं माताएं 
कहकर उनकी आजादी को दबाता है। 


8. अल्पसंख्यकों को हिन्दू संस्कृति के 
अधीन कहता है, श्रमिकों को दबाव में रखता 
है। दलितों के लिए आरक्षण वाले मंडल आयोग 
का योग्यता के आधार पर आरक्षण की बात 
करते हुए उन्हें दबाता है इत्यादि। 


इसने भी विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसी 
देशों पर यह कहते हुए हमले किए थे कि वे 
पहले जर्मन साम्राज्य का हिस्सा थे। 

इसने यहूदियों को निशाना बनाया था। 


इसने भी इसी तरह किया था। 


इसने यहूदियों को दबाया था, उन्हें शारीरिक 
तौर पर भी खत्म किया था। साम्यवादियों को 
शारीरिक तौर पर खत्म करते हुए उनकी 
संख्या में कमी लाई थी। 


यह महिलाओं को कहता था कि उनकी जगह 
रसोई में एवं चर्च में है तथा उनकी प्रमुख 
भूमिका बच्चों का पालन पोषण करना है। 
इसने यहूदियों को दबाया था, उन्हें शारीरिक 
तौर पर खत्म भी किया था। 


(राम पुनियानी-पुस्तक-संघ परिवार का फासीवाद) 
अतः हिन्दूत्वादी प्रतिक्रियावादी लहर के कितने ही लक्षण जर्मनी के फासीवाद के साथ 
मेल खाते हैं। अब हम यह विचार करेंगे कि इस प्रतिक्रियावादी लहर का सत्ता के साथ क्‍या 


सम्बन्ध है। 


प्रतिक्रियावादी लहर एवं राजसत्ता का सवाल : - 

इसके लिए दो बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम यह कि क्‍या हिन्दुत्व वाले 
प्रतिक्रियावादी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं तथा दूसरा यह कि क्‍या ये प्रतिक्रियावादी एवं 
राजसत्ता करने वाले शासक एवं ही होते हैं अथवा इनमें कोई अलगाव होता है। 

प्रथम बिन्दू लो। ये प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता पर काबिज हो सकते हैं अथवा नहीं, यह 
देखने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि राजसत्ता क्‍या होती है? 

राजसत्ता को हमेशा ही शासक वर्ग चलाता है। वर्तमान प्रसंग में क्‍योंकि हमारी 
सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था शोषण पर आधारित है। इसलिए राजसत्ता पर भी शोषक वर्ग ही 
काबिज होता है। अपनी राजसत्ता चलाने के लिए शोषण करने वाले वर्ग अलग-अलग 
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राजनैतिक दल बनाते हैं। शोषण को कायम 
रखने के साथ-साथ इसे और विस्तार देने के 
लिए राजनैतिक पार्टियों के द्वारा नीतियां बनवाती 
एवं लागू करवाती हैं। जिस प्रकार वर्तमान 
भाजपा की सरकार ने कार्पोरेट घरानों को 
पांच लाख करोड़ तक की रियायतें प्रतिवर्ष दे 
दी हैं। 

अब इस बिन्दू की ओर आते हैं कि 
क्या प्रतिक्रियावाद राजसत्ता पर काबिज हो 
सकते हैं? नहीं। क्‍यों नहीं ? प्रतिक्रियावाद 
कोई राजनैतिक पार्टी नहीं होती, चाहे यह 
किसी न किसी राजनैतिक दल के साथ जुड़ी 
हुई क्‍यों न हो। प्रतिक्रियावाद का जोर 
धार्मिकपन पर होता है। हिन्दुत्व वाले 
प्रतिक्रियावादियों की मिसाल ही ले लो। यह 
भाजपा की पीठ पर हैं। इनका गौ हत्या का 
विरोध है, परंतु पश्चिमी बंगाल के भाजपा के 
नेता कह रहे हैं कि वे बूचड़खाने बंद नहीं 
करेंगे, क्योंकि इससे चमड़ा उद्योग को नुक्सान 
पहुंचता है। यह भाजपा की राजनैतिक जरूरत 
में से निकला है, क्‍योंकि यदि उन्होंने राजसत्ता 
पर काबिज रहना है तो उसके लिए यह आवश्यक 
हो जाता है कि वह राजनीति की सभी 
कलाबाजियों का प्रयोग करे तथा शोषण को 
आगे बढ़ाने के लिए शोषक राज्य-व्यवस्था की 
आयु लंबी करती रहे, परन्तु प्रतिक्रियावादी 
ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार हिन्दुत्वी 
प्रतिक्रियावादी गौ-हत्या का विरोध करते हुए 
बुचड़खाने चालू रखने की मांग नहीं करेंगे। 
चाहे यह एक छोटी सी मिसाल है, परन्तु इसी 
से ही स्पष्ट हो जाता है कि राजसत्ता अकेले 
ध्य पर नहीं चल सकती, यह एक पेचीदा 
मामला है, इसलिए प्रतिक्रियावादी राजसत्ता 
पर काबिज नहीं हो सकते। 

श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के 
पश्चाचत राजीव गांधी ने सिखों का नरसंहार 


करवा कर हिन्दुत्व के पत्ते को बहुत बड़े 
पैमाने पर इस्तेमाल किया और 984 में 533 
सीटों में 404 सीटें जीत कर ऐतिहासिक जीत 
दर्ज की थी। अब नरेन्द्र मोदी ने संघ परिवार 
के द्वारा वैसा ही साम्प्रदायिक माहौल बनवा 
कर एवं कार्पोरेट घरानों के सहयोग के साथ 
अपनी पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली विजय 
प्राप्त की। अन्तर केवल इतना है कि चाहे 
कांग्रेस पार्टी ने साधारण रूप में हिन्दू कार्ड 
का प्रयोग किया था तथा मोदी के नेतृत्व में 
भाजपा ने संघ परिवार को सीधे तौर पर 
इस्तेमाल किया। 

वास्तव में राज्यसत्ता पर काबिज होने 
वाली राजनैतिक पार्टियां प्रतिक्रियावादियों को 
अपना राज सिंहासन कायम रखने के लिए 
इस्तेमाल करती हैं। इसलिए प्रतिक्रियावादी एवं 
शासक वर्गों की राजनैतिक पार्टियां एक ही 
नहीं होती, इनमें अलगाव होता है। 

अब हम यह देखते हैं कि हमारे देश 
में यह मामला किधर को जा रहा है? 

आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, 
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इत्यादि का कोई हल 
निकालने के स्थान पर सरकारें कार्पोरेट घरानों 
को छूटें देने (जैसा कि पहले जिक्र आ चुका 
है) एवं नए से नए प्राकृतिक स्त्रोतों तथा अन्य 
हर प्रकार का शोषण करने की खुली छूट दे 
रही हैं। मान लो कोई जमीन अधिग्रहण करके 
किसी कार्पोरेट घराने को देनी है तो जमीन के 
अधिग्रहण करने पर किसानों का विरोध होना 
लाजिमी है। जिस प्रकार नैनो कार का प्लांट 
पहले पश्चिमी बंगाल में लगना था, परन्तु वहां 
पर हुए लोगों के जबरदस्त विरोध के कारण 
वह प्लांट नहीं लग सका, तो श्री नरेन्द्र मोदी 
ने उन्हें गुजरात में वह प्लांट लगाने के निमंत्रण 
देकर वहां पर वह प्लांट लगवाया। क्‍यों? 
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क्योंकि गुजरात में इस प्रकार का दहशत का 
माहौल था कि कोई इस प्लांट का विरोध नहीं 
कर सका। इसलिए आज हमारे देश में देशी 
एवं विदेशी शोषकों के लिए ऐसा माहौल 
चाहिए जहां पर कोई भी विरोध न कर सके। 

ऐसी दशा में जब अमीरी एवं गरीबी 
की खाई जमीन आसमान की दूरी जैसी हो 
तब आम लोगों के लिए साधारण जीवन गुजारना 
भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में 
दो प्रकार के घटनाक्रम पनपते हैं : 

प्रथम, यह कि यदि लोगों को सही 
दिशा देने वाला वामपंथी विकल्प हो तो वह 
लोगों के संघर्ष को मानव हितैषी समाज का 
निर्माण करने की दिशा में ले जा सकता है, 
परन्तु हम देखते हैं कि वामपंथी विकल्प हमारे 
देश में कमजोर हालत में होने के कारण यह 
संभावना नगण्य है। 

द्वितीय, लोगों के विरोध को कुचलने 
के लिए शासकों की यह जरूरत बन जाती है 
कि वे तथाकथित लोकतंत्र का घूंघट भी उतार 
फैंकें। बस, इसी कारण हमारी राज्य सत्ता का 
हिन्दुत्व की प्रतिक्रियावादी लहर के द्वारा हिटलर 
की तरह से फासीवाद की ओर बढ़ने का 
खतरा बहुत बढ़ गया है। इसलिए वर्तमान 
प्रधानमंत्री जब गुजरात का मुख्यमंत्री होता था 
तो गुजरात प्रांत में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में 
जर्मनी के हिटलर को महिमामंडित करता हुआ 
एक पाठ लगाया गया था। यह कोई त्रुटि नहीं 
थी। हिटलर को महिमामंडित करता हुआ लेख 
पाठ्यक्रम में लगाने का भावार्थ ही यह है कि 
हम भी ऐसा ही करेंगे। 

अब मोदी जी का थोड़ा सा व्यवहारिक 
रूप देखो। मोदी जी ने नारा लगाया कि 
मजबूत केंद्रीय सरकार होनी चाहिए अर्थात्‌ 
हिटलर की शिक्षा के अनुसार। मोदी जी ने 
सरकार के समस्त सचिवों को आदेश दे दिया 


है कि वे सभी फाईलें अपने-अपने विभाग के 
मंत्री को भेजने के बजाए सीधे प्रधानमंत्री को 
भेजें। इस प्रकार से यह हुकूमती हलकों में तो 
ताकत को केंद्रित करता हुआ अपने हाथों में 
ले ही रहा है। साथ ही साथ वह श्रमिक लोगों 
को भी फरमाननुमा संदेश दे रहा है कि उन्हें 
अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए 
बल्कि यह देखना चाहिए कि वे राष्ट्र को क्‍या 
दे रहे हैं। अर्थात्‌ श्रमिक लोग श्रम तो करें, 
परन्तु उसके फल की इच्छा न करें। है न सुक्ष्म 
ढंग के साथ लोगों को आंखें दिखाने जैसा। 
सारांश : अतः हमारी समस्त विचार चर्चा का 
निचोड़ यह निकलता है कि हिन्दुत्व की शक्तियां 
जो प्रतिक्रियावाद उभार रही हैं उसे प्रयोग में 
लाने वाले आज सत्ता पर काबिज शासक ही 
हैं। वे इस हिन्दुत्वी प्रतिक्रियावादी लहर का 
प्रयोग करते हुए वे राज्यसत्ता को फासीवादी 
बना रहे हैं। प्रतिक्रियावादी अपने तौर पर 
सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। अतः यह 
एक बुरा एवं खतरनाक संकेत है कि फासीवाद 
का खतरा हमारे देश के सिर पर मंडराने लग 
पड़ा है। इसलिए जनपक्षीय शक्तियों की लड़ाई 
मुख्य तौर पर फासीवाद की ओर अग्रसर हो 
रही राज्य सत्ता की ओर केंद्रित होनी चाहिए। 
आओ शहीद भगत सिंह की शिक्षा का प्रचार 
एवं प्रसार करें तथा लोगों को इस पर अमल 
करने के लिए प्रेरित करें। 

“तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम 
धर्म, रंग, नस्ल, कौम एवं मुल्क के भेदभाव 
मिटा कर एकत्र हो जाओ और हुकूमती ताकत 
को अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करो।' 
स्त्रोत : फ्रंट लाईन, तहलका, व हिन्दू, फासिज्म 
ऑफ संघ परिवार एवं कुछ अन्य पत्रिकाएं। 


-हिन्दी अनुवाद 
बलवंत सिंह लैक्चरार 
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विरसा एवं विरासत 


“यदि सूर्य की किरणों के कारण 
त्वचा का रंग बदलने जैसे शारीरिक परिवर्तन 
विरसा नहीं बन सकते तो यह कैसे है कि 
शीतल खण्ड में रहने वाले लोगों के बच्चे 
गोरे एवं तप्त खण्ड में लोगों के बच्चे काले 
जन्म लेते हैं ? स्पष्ट है कि त्वचा का रंग सूर्य 
की किरणों अर्थात्‌ वातावरण के प्रभाव के 
कारण होता है।” (अन्तिम सत्य तक पहुंचने 
का मार्ग” लेखिका-सोमा-पृष्ठ 24) 
“यदि प्राप्त की गई योग्यताएं विरासत में 
मिलने वाली नहीं होती तो यह केसे है कि 
संगीत, कला,गणित, खेलें इत्यादि एक ही 
परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं ? मैं 
जानना चाहता हूं कि कोवूर साहिब इन 
योग्यताओं के बारे में क्‍या कहते हैं ?(ए. 
विक्रम सिंघे, टाइम्स ऑफ सिलोन, 24-6-67) 

सोमा द्वारा लिखी गई पुस्तक “अन्तिम 
सत्य तक पहुंचने का मार्ग” यद्यपि कई पक्षों 
से एक बढ़िया पुस्तक है परन्तु उसमें गल्तियों 
के कम में यह भी एक गलती है। मैं इस 
गलती के लिए सम्पूर्ण दोष लेखक को नहीं 
देता क्‍योंकि वह उत्पत्ति विज्ञान से अनजान 
है, बल्कि उस शिक्षा को देता हूं जो हमारे 
स्कूलों एवं कालेजों में दी जाती है। 

यह विचार गलत है कि तप्त खण्ड 
के देशों के निवासियों की त्वचा इसलिए 
काली होती है क्योंकि उनके पूर्वज शताब्दियों 


प्रो. अब्राहम टी. कोबूर 


से तप्त खण्ड की धूप एवं गर्मी में रहते आए 
हैं। यह विचार भूगोल एवं मानवविज्ञान की 
पाठय पुस्तकों में उनके कथित विद्वान लेखकों 
ने लिखा है। प्रयोग द्वारा यह बात सिद्ध हो 
चुकी है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ दिन घर के 
अन्दर ही बैठा रहे तो धूप से बदला हुआ रंग 
स्तही एवं शरीर के विशेष हिस्सों के ऊपर 
होता है। यह तथ्य समुद्री तट पर बीच पर 
धूप सेकने वाले लोगों के शरीर देखकर 
सिद्ध किया जा सकता है। नंगे शरीरों के 
मुकाबले निक्‍करों एवं ब्रेजियरों के साथ ढके 
हुए अंगों का रंग नही बदलता। 

रंग के हिसाब से मानव जाति को 
चार नस्‍्लों- गोरे, काले, भूरे एवं पीले में बांटा 
गया है। इन रंगों के दरम्यान कुछ अन्य रंग 
भी हैं जो अलग-अलग रंगों वाले पुरुषों एवं 
स्त्रियों के आपसी विवाहों का परिणाम है। 
विरासत में मिलने का आधार अनुवांषिक अर्थात्‌ 
जेनेटिक होता है। मनुष्य की चमड़ी का रंग 
वातावरण के प्रभाव का परिणाम नहीं है। इस 
तथ्य का प्रमाण यह है कि समताप मण्डल में 
काले लोग एवं तप्त मडल में गोरे लोग भी 
रहते हैं। ये लोग इतिहास लिखे जाने के समय 
से भी पहले से वहां रहते आ रहे हैं। यदि सूर्य 
की किरणों पर ही चमड़ी का रंग निर्भर करता 
होता तो उत्तरी ध्रुव के एस्कीमो, आस्ट्रेलिया 
के आदिवासी, दक्षिणी भूखण्ड के माओरीज 
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सर्वाधिक गोरे होने चाहिएं थे, परन्तु इसके 
विपरीत एस्कीमो भूरे-पीले होते हैं क्योंकि 
नस्ल के तौर पर वे रेड इन्डियन की मंगोल 
जाति से संबन्ध रखते हैं। आस्ट्रेलिया के 
आदिवासी काली चमड़ी वाले हैं क्‍योंकि वे 
हब्शी नस्ल से संबन्ध रखते हैं, जिन में 
श्रीलंका के निवासी वेदाह भी सम्मिलित हैं। 
न्यूजीलैंड के मोरीज भूरी त्वचा वाले हैं क्‍योंकि 
वे पोलीनियन ग्रुप से संबन्ध रखते हैं। 
अधिकतर रेड इन्डियन अमेरिका के समताप 
मझडल के निवासी हैं, फिर भी यूरोपियन 
लोगों की तरह से गोरे नहीं हैं। 

केरल के कोचीन शहर में यूहूदियों 
की एक कालोनी है। वे प्रथम शताब्दी ईस्वी 
में वहां पर आ कर बसे थे। उन्हें यहां (तप्त 
खण्ड में) रहते हुए बीस शताब्दियां हो चुकी 
हैं। परन्तु वे दुनिया के शेष भागों में रहने 
वाले यहूदियों की भांति ही गोरे हैं। उनमें एक 
छोटा सा समूह है जिनको काले यहूदी पुकारा 
जाता है। वे उस यहूदी की सन्‍्तान हैं जिसने 
स्थानीय अश्वेत स्त्री से विवाह करवाया था। 
इन यहूदियों को काला रंग तप्त खण्ड की धूप 
के कारण नहीं मिला बल्कि गोरे आदमी एवं 
अश्वेत स्त्री की संकर संतान होने के कारण 
मिला है। 

अतः यह कहना गलत है कि मनुष्यों 
की त्वचा का रंग सूर्य की गर्मी एवं धूप पर 
निर्भर करता है जैसे कि पुस्तक “अन्तिम सत्य 
तक पहुंचने का मार्ग” में लिखा गया है। मुझे 
डर है कि यह पुस्तक पाठकों को सत्य की 
ओर ले जाने की बजाए उनके मनों में भ्रम 
उत्पन्न कर के गुमराह करेगी। 


यह पुस्तक कमिक विकास से संबन्धित एक 
अन्य गलत विचार के साथ शुरु होती है। इस 
में लेखक ने सृष्टि की उत्पत्ति से संबन्धित 
बाईबल में दी गई उत्पत्ति की कहानी के बारे 
में लिखा है कि उत्पत्ति के बारे में दिया गया 
यह वर्णन कमिक विकास के सिद्धांत के साथ 
बिल्कुल एक सुर है। अन्त में वह यह निष्कर्ष 
निकालता है कि “जिन वैज्ञानिकों ने पृथ्वी 
एवं इस पर रहने वाले जीवों के बारे में 
अध्ययन किया है वे बाईबल में दी गई रचना 
की तरतीब-पहले पानी एवं पृथ्वी, फिर वनस्पति, 
फिर मछलियां एवं पक्षी, जानवर तथा अन्त में 
मानव की रचना - इस कम विकास की 
तरतीब के रूप में स्वीकार करते हैं। 

सृष्टि की रचना बारे जैनसिस के 
अनुसार अपनी मनपसन्द कहानी को क्रम 
विकास के साथ एकसुर सिद्ध करने के लिए 
लेखक ने बड़े आराम से चौथे दिन की रचना 
का जिक छोड़ दिया है। जिसदिन ईश्वर ने 
सूर्च, चान्द एवं तारे पैदा किये थे। यह स्पष्ट 
है कि यह जिक्र जानबूझ कर छोड़ा गया है, 
क्योंकि कम विकास एवं तारा विज्ञान का 
थोड़ा-बहुत ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति 
यह स्वीकार नहीं कर सकता कि सूर्य एवं तारे 
पृथ्वी एवं वनस्पति के बाद विकसित हुए। कोई 
भी वनस्पति विज्ञानी यह स्वीकार नहीं करेगा 
कि सूर्य की धूप के बगैर वनस्पति का हो 
सकता संभव है अथवा रेंगने वाले जन्तुओं से 
पहले व्हेल मछलियों जैसे स्तनधारी जीव पैदा 
हो सकते हैं। 

यदि जैनसिस के एक वर्ष को करोड़ों 
वर्ष मान लिया जाये तो आदम को अपनी 
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पत्नी प्राप्त करने के लिए करोड़ों वर्षों तक 
इन्तजार करना पड़ा होगा क्योंकि हव्वा (पत्नी) 
का आदम से कई दिन बाद सृजन किया गया 
था। 

श्री विक्रमसिंघे मुझ से जानना चाहते 
हैं कि यदि प्राप्त की गई योग्यताएं विरासत में 
से नहीं मिल सकती तो कुछ विशेष योग्यताएं 
जैसे कि संगीत, कला, गणित, खेल इत्यादि 
एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलती 
रहती हैं ? 

जो कुछ हमें विरासत में मिलता है 
वह ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता अथवा 
रूचि होती है, खुद ज्ञान नहीं होत। कोई 
व्यक्ति गणित अथवा संगीत का ज्ञान लेकर 
नहीं पैदा होता। यह ज्ञान व्यक्ति स्वयं 
अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। वह प्राप्ति 
इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें ज्ञान 
प्राप्त करने की योग्यता वाला दिमाग एवं 
ज्ञान प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। यदि 
अलंकारिक ढंग से बात कहनी हो तो हम 
कह सकते हैं कि बर्तन प्रकृति देती है एवं 
इसे भरने की प्रकिया वातावरण प्रदान करता 
है। 

हमारे मध्य में रह रहे एक परिवार 
के बच्चों में इसका स्पष्ट उदाहरण मिलता 
है। हम श्रीलंका निवासियों को अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रसिद्धि के मालिक चैलो किस्म के वायत्िन 
वादक रोहन डी. साराम पर गर्व है। कहा 
जाता है कि वह बचपन में ही अत्यन्त 
कठिन धुनें बजा लेता था। बचपन से ही 
उसने अपनी इस योग्यता को विकसित किया, 
जो कुछ संगीत से संबंधित उसके मॉ-बाप 


ने उसे सिखाया था। आज वह विश्व के 
सर्वाधिक चैलो वादकों में है। 

रोहन के छोटे भाई सकन्दा डी साराम 
ने विज्ञान की पढ़ाई की ओर अपनी रूचि 
प्रकट की। इस के लिए वह इन्जिनीयरिंग की 
शिक्षा के लिए विदेश गया । चाहे परिवार के 
शेष सदस्यो की भांति वह भी बचपन से 
संगीत का शौकीन था। परन्तु अधेड़ आयु में 
जा कर उसने महसूस किया कि उस में भी 
वायलिन बजाने की प्रतिभा है । उसने दुनिया 
के जाने-माने वायलिन विशेषज्ञ केदो हवास 
को गुरू धारण करके वायलिन सीखना शुरू 
कर दिया। उसके गुरू ने कहा कि सकन्दा में 
संगीत की प्रतिभा है तथा वह वायलिन बजाने 
में उतना ही माहिर बन सकता है जितना कि 
रोहन चैलो में माहिर है। 

तीसरा भाई बीस वर्षीय द्वरुवी डी 
ससाराम पहले से ही पियानों वादक बन कर 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। तीनों भाईयों से 
छोटी उनकी एक मात्र बहन नीलू डी साराम 
एक बेहतरीन चित्रकार है। उसने चार वर्ष 
की आयु में चित्रकारी शुरू कर दी थी । 
यदि रोहन को संगीत में अद्भुत प्रतिभा का 
स्वामी कहा जा सकता है तो नीलू भी चित्रकारी 
में अद्भुत प्रतिभा का मालिक कहलाने की 
हकदार है। 

यदि इन प्रतिभाशील बच्चों की 
वंशावली पर नजूर डाली जाए तो हमें ज्ञात हो 
जाएगा कि इन्हें संगीत एवं कलात्मक रूचियां 
अपने नजदीकी बुजुर्गों से मिली हैं। उनका 
बिछुड़ चुका पिता एक प्रतिभशाली पियानों 
वादक था। उनकी मां मरिययम डी साराम एक 
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प्रतिभाशील नुृत्यांग्ना, प्यानोवादक, गायिका 
एंव अभिनेत्री थी। उनकी दादी भी प्रसिद्ध 
प्यानो वादक थी। दादा का भाई एक बढ़िया 
वायलिन वादक था तथा उसकी पत्नी चैलो 
वादक थी। 

उनका नाना सर पॉल ई.पियरिस अपनी 
बहुआयामी बौद्धिक व्यस्तताओं के अलावा बहुत 
बेहतरीन कला का पारखू था। एक मामा (श्री 
जस्टिन देरा नियाग्ला) श्रीलंका के चोटी के 
चित्रकारों में गिना जाता था। एक अन्य मामा 
(डा.पॉल ई.पी.देरानिग्ला) प्रसिद्ध पथराट विज्ञानी 
होने के साथ-साथ बहुत अच्छा चित्रकार भी 
है। नानी (लेडी हिल्डा पियरिस) पियानो वादक 
एवं गीतकार थी तथा परदादा कोलाम नाटकों 
के लिए सिंहाली गीत लिखा करता था। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 

तीनों डी - साराम भाईयों को संगीत की रूचि 
विरासत में मिली थी और बहन को भी 
चित्रकारी की योग्यता अपने बुजुर्गों से विरासत 
में प्राप्त हुई थी । 

रोहन चैलों बजाना पिछले जन्म में 
सीखकर नहीं आया था, बल्कि इसकी शिक्षा 
उसने अपने अध्यापक से प्राप्त की थी । 
विरासत में मिली योग्यता के कारण वह 
अध्यापक द्वारा सिखाए गए संगीत में उन्नति 
करता चला गया। उसके प्रथम अध्यापक उसके 
मां-बाप थे। तत्पश्चात्‌ उसने विश्व प्रसिद्ध 
चैलो वादकों गास्पर क्सेडो, आंद्रन्चारा एवं 
पाब्ला क्साल्ज आदि को गुरू धारण करके 
उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। 

पश्चिमी संगीत की बजाए यदि रोहन 
के माता-पिता को पूर्वी संगीत में दिलचस्पी 


होती जैसा कि उनके दादा को थी तो वे 
शायद अपने प्रतिभाशील बच्चों को भारतीय 
संगीत की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प. रविशंकर 
जैसों के पास भेजते।यदि ऐसा होता तो रोहन 
आज विश्व का प्रसिद्ध सितारवदक होता । 
विरासत में मिली संगीत की योग्यताओं 
वाले रोहन को यदि बचपन में कोई बाघ उठा 
कर जंगल के बाघों में पालता तो वह अपनी 
अद्भुत संगीत प्रतिभा के साथ केवल इतना 
ही कर सकता था कि वास्तविक बाघों की 
अपेक्षा उसकी दहाड़ें अधिक संगीतमयी एवं 
सुरताल वाली होती। 
इस केस में भी पुनर्जन्म के समर्थक 
यह कहते कि यह जो बच्चा संगीतक सुर-ताल 
के साथ चींक रहा है, अव यही पिछले जन्म 
में प्रतिभाशील बाघ होगा !!! 
-हिन्दी अनुवाद 
बलवन्त सिंह, लैक्चरार 


सूक्तियां 


ट दुनिया में ईश्वर का जन्मदाता डर था। 
पैट्रोनियस (27-66 ई.) रोमन लेखक 


जो लोग अपने-अपने सम्प्रदायों के 
गुलाम बने हुए हैं वे केवल वास्तविक ज्ञान से 
ही खाली नहीं, वे कभी भी सीखने का 
प्रयत्न नहीं करेंगे। 
जै गेलन (29-99) रोमन लेखक 
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पिछले अंक का शेष 


कौन सा मार्ग 


जब रोम-साम्राज्य का पतन हो गया, 
जब सारा वैभव जाता रहा, जब व्यापार लगभग 
रूक गया, जब दुर्बल हाथ अधिकार के दंड को 
संभाल न सके, जब लोक कला और अपने 
पुराने सामर्थ्य को भूल गए, तब ईसाई आए। 
उन्होंने मृत्यु लोक की सभी चीजों की ओर 
घृणा की दृष्टि से देखकर अपने बंधुओं को 
परलोक की बात बताई-बादलों के उस पर 
अनंत सुख की। 

यदि विद्या का हास न होता, यदि 
लोगों को शिक्षा मिली होती, यदि उन्होंने 
यूनान और रोम के साहित्य को जाना होता, 
यदि उनका कला की चीजों से परिचय हुआ 
होता, यदि उन्होंने रोम का इतिहास पढ़ा 
होता, यदि उन्होंने तमाम शक्तिशाली मृत 
विचारकों के विचारों का ज्ञान प्राप्त किया 
होता, तो ईसाई मिथ्या-विश्वास के बीजों को 
उगने के लिए कहीं कोई जमीन न मिलती। 
लेकिन आरंभिक ईसाई कला, संगीत और 
आनंद-सबसे घृणा करते थे। उन्होंने मानव 
जाति को तिरस्कृत किया। उनका मत था कि 
यह जीवन केवल दूसरे जीवन की तैयारी में 
व्यतीत होना चाहिए और शिक्षा आदमी के 
दिमाग में व्यर्थ के संदेह भर देती है तथा 
विज्ञान आदमी की आत्मा को परमात्मा से दूर 
कर देता है। 

9 

दो रास्ते हैं। एक परमात्मा के लिए 
जीने का है। उसका अनेक बार अनुभव हो 
चुका है। परिणाम हर बार एक ही हुआ है। 


-कर्नल इंगरसोल 


बहुत वर्ष पहले इसका अनुभव फिलस्तीन में 
किया गया। जिन लोगों ने ऐसा किया, उनके 
परमात्मा ने उनकी रक्षा नहीं की। वे पराजित 
हुए, प्रताड़ित हुए और देश से निकाल दिए 
गए। उनका देश उनके हाथ से जाता रहा 
और वे दुनिया में इधर-उधर छितरा गए। 
अनेक शताब्दियों तक वे अपने परमात्मा से 
सहायता की आशा लगाए बैठे रहे। उनका 
विश्वास था कि वे फिर इक्ड्ठे हो जाएंगे, उनके 
शहर, मंदिर और वेदिकाएं फिर बन जाएंगी 
और वे अपने परमात्मा की सहायता से अपने 
शत्रुओं को फिर जीत लेंगे और संसार पर 
शासन करेंगे। ज्यों-ज्यों शताब्दियां बीतती 
गई हैं, यह आशा दुर्बलतर होती गई है। अब 
तो समझदार लोग इसे एक मूर्खतापूर्ण स्वप्न 
ही समझने लग गए हें। 

परमात्मा के लिए जीने की परीक्षा 
स्विटजरलैंड में की गई। उसका परिणाम दासता 
और यातना हुआ। सुधार और उन्नति का 
प्रत्येक मार्ग बंद कर दिया गया। केवल 
अधिकारीगण ही अपने विचारों को व्यक्त कर 
सकते थे। किसी ने भी इस संसार में लोगों 
को सुखी बनाने का प्रयत्न नहीं किया। निर्दोष 
मनोरंजन को पाप कहा गया। हंसना मना 
था। तमाम स्वाभाविक प्रसन्‍नताओं से दूर-दूर 
रहना होता था। स्वयं प्रेम तक को पाप 
कहकर उसकी निंदा की गई। 


उनका मनोरंजन व्रत रखने और प्रार्थनाएं करने 
से होता, प्रवचन सुनने से होता, अनंत वेदना 
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की चर्चा करने से होता, पुराने प्रवचन की 
वंशावलियां रटने से होता और होता कभी 
अपने किसी साथी को जला डालने से। 

परमात्मा के लिए जीने की परीक्षा 
स्काटलैंड में हुई। लोग चर्चों के गुलाम और 
दास बन गए। पुजारी छोटे-मोटे अत्याचारी 
थे। उन्होंने जीवन के स्त्रोत में ही विष घोल 
दिया। वे हर परिवार के कामों में दखल देते। 
हर घर का प्राईवेट जीवन अंतरिक्ष था। उन्होंने 
भय और मिथ्या-विश्वास के बीज बोए। उनका 
कहना था कि वे ईश्वर के संदेशवाहक हैं और 
उनके अधिकार को अस्वीकार करना नास्तिकता 
है और जो भी उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं 
करेंगे, उन्हें अनंत वेदना सहन करनी होगी( 
उनके शासन में स्काटलैंड दुख और दर्द का 
देश बन गया था। सारे लोग गुलाम हो गए 
थे। 

परमात्मा के लिए जीने की परीक्षा नए 
इंग्लैंड मे हुई। पुराने प्रवचन के अनुसार एक 
सरकार की स्थापना की गई। जो कानून बने 
वे अधिकांश में तुच्छ थे, बेहूदा थे। जिन दंडों 
की व्यवस्था की गई वे अंतिम दर्जे के रक्त 
रंजित थे। धार्मिक स्वतंत्रता एक अपराध थी, 
परमात्मा का अपमान। यदि कोई आदमी किसी 
अधिकारी से भिन्‍न मत रखता था तो उसे 
यातना दी जाती थी, कोड़े लगाए जाते थे, 
अंग भंग कर दिए जाते थे और देश निकाला 
दे दिया जाता था। सभी बातों पर पादरी-पुरोहितों 
का अधिकार था। उनके दिल में न दया थी, 
न करूणा थी। वे अपने अंतःस्तल से प्रकृति 
को घृणा की दृष्टि से देखते थे। वे परलोक के 
सुखों का विश्वास दिलाते थे, किंतु इस लोक 
में जो सुख है, उसे नष्ट करने के लिए हर 
तरह से प्रयत्नशील थे। 


परमात्मा के लिए जीने की परीक्षा 
अंधकार-युग में हो गई। हजारों बेड़ियां रक्त 
से रंगी गई, असंख्य तलवारें आदमियों की 
छाती में घोंप दी गई। मानव के मांस को 
चिताओं ने भस्मीभूत कर दिया। जिन्होंने कुछ 
विचार करना चाहा उनके घर कारागारों में 
बने। परमात्मा के नाम पर अत्याचार हुआ, 
पृथ्वी पर से स्वतंत्रता का लोप हो गया। हर 
जगह की एक ही कहानी है। परमात्मा के लिए 
जीवन व्यतीत करने से संसार को रक्त और 
आग की लपटों से भर दिया। 

दूसरा रास्ता है-हम आदमी के लिए 
जीएं, इस संसार के लिए जीएं। आओ, हम 
आदमी के मस्तिष्क को विकसित करें और 
हृदय को विशाल बनाएं। हम पता लगाएं कि 
किस तरह रहने में सुख मिलता है और उसी 
तरह रहें। हम अज्ञान, दरिद्रता और अपराधों 
को नष्ट करने के लिए जो भी कुछ कर सकते 
हों, करें। हम शरीर की आवश्यकताओं की 
पूर्ति की भरपूर चेष्टा करें, दिमाग की भूख 
मिटाने का भरपूर प्रयास करें। हम प्रकृति की 
अदृश्य शक्तियां आदमी की अथक सेवा में 
लग जाएं हम समस्त संसार को सुखी घरों से 
भर दें, देवताओं को अपनी चिंता आप करने 
दें, हम आदमी के लिए जीएं। हम इस बात 
को याद रखें कि जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों 
का पता लगाने की चेष्टा की है, उन्होंने अपने 
मानव-बंधुओंको कभी कोई यंत्रणा नहीं दी। 
गणित-ज्योतिष के ज्ञाताओं ने तथा 
रसायन-शास्त्रज्ञों ने आदमियों के लिए न कोई 
जंजीर बनाई, न कारागार। भूगर्भ-वेत्ताओं ने 
किसी नई यंत्रणा पद्दति का आविष्कार नहीं 
किया। दार्शनिकों ने अपने पड़ौसियों को आग 
की बलि चढ़ाकर अपने कथन की सर्च्चा का 
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प्रमाण नहीं दिया। महान नास्तिक और चिंतक 
सदा आदमी के कल्याण के लिए जीए। 
सत्य की खोज करना, मानसिक ईमानदारी, 
दूसरों को सच्चाई के साथ अपनी बात करना 
अथवा ईमानदाराना शब्दों में अपने दिमाग 
का सही चित्र उपस्थित करना-यह एक श्रेष्ठ 
कार्य है। 
१0 

दोनों रास्तों में से एक है-तंग मार्ग, 
जिस पर स्वार्थी लोग अकेले चलते हैं, जिस 
पर उनके बच्चे और पति-पत्नी भी साथ नहीं 
चल सकते। मिथ्या-विश्वास के रेगिस्तान की 
यह तंग सड़क है। यदि इस रास्ते पर तुम्हें 
एक फूल दिखाई दे जाए, तो उसे न उठाना। 
यह लोभ है, उसके पत्तों में एक सांप छिपा 
है। अपनी आंखें नए यरूशलम की ओर रखो। 
स्‍त्री, बच्चों अथवा मित्र की ओर पीछे मुड़ कर 
न देखो। तुम केवल अपने आपको बचाने की 
चिंता करो। भले ही जो लोग तुम्हे प्रेम करते 
हैं, वे सभी नरक मे ही पड़े रहें, तुम स्वर्ग में 
प्रसन्‍न रह सकोगे। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो 
और तुम पुरस्कृत होओगे। न दाँई ओर देखो 
और न बाई ओर। सीधे नाक की सीध में चले 
चलो तो तुम अपनी निकम्मी, शुष्क, स्वार्थी 
आत्मा की रक्षा कर लोगे। 

यह वह तंग सड़क है, जो पृथ्वी से 
ईसाइयों के हृदयहीन स्वर्ग की ओर जाती है। 
दूसरा रास्ता है-विशाल रास्ता। मुझे चौड़ा-रास्ता 
दीजिए जो कम से कम इतना चौड़ा अवश्य हो 
कि हम सब उस पर मिल कर चल सकें। 
चौड़ा रास्ता, जहां पक्षी गाते हों, जहां सूर्य 
चमकता हो और जहां पानी के झरने कल-कल 
करते हों। 
आओ, हम सारे संसार के साथ चोड़े रास्ते 


पर चलें, विज्ञान और कला के साथ, संगीत 
और नाटक के साथ और उस सब के साथ जो 
प्रसन्‍न करता है, जो धड़कन पैदा करता है, 
जो संस्कृत बनाता है और शांति प्रदान करता 
है। 

आओ हम पति-पत्नी, बच्चों और मित्रों के 
साथ इस चौड़ी सड़क पर चलें और उस तमाम 
आनंद तथा प्रेम के साथ जो जीवन के ऊषा 
काल और जीवन को गोधूलि-बेला के विचित्र 
दिन में हमें प्राप्त हो सकता है। 

यह संसार संगतरों का एक महान वृक्ष है, जो 
खिला है, जिस पर ऐसे फल लगे हैं, जो पके 
हैं और पक रहे हैं। जहां सूखी हुई टहनियों 
के नीचे पड़े हुए पत्ते शनैःशनैः धूलि में मिल 
जाते हैं। 

प्रत्येक संगतरा अपना जीवन है। हम इसको 
इतना निचोड़ लें और इसमें जितना भी रस 
है, निकाल लें, ताकि मृत्यु के समय हम कह 
सकें-हमने जीवन रस का पान कर लिया और 
अब उसमें सूख छिलकों के अतिरिक्त कुछ 
शेष नहीं रहा। हम चौड़े और प्राकृतिक रास्ते 
पर चलें। हम आदमी के लिए जीएं। 

संसार को मिथ्या विश्वास के कारण, मजहब 
के कारण, पशु, पत्थर और परमात्मा की पूजा 
के कारण जो यंत्रणा भुगतनी पड़ी है, उसका 
विचार करने से ही आदमी पगला जा सकता 
है। अज्ञान और भय की लंबी रात्रि की बात 
सोचो, अतीत के दुख-दर्द की बात सोचो, उन 
दिनों की जो अब लौटकर नहीं आएंगे। 

में देखता हूं। मैं देखता हूं। अंधेरी-गुफाओं में 
गैंडुली मारे हुए सांपों की, जो अपने शिकार 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे दिखाई देते हें, 
उनके खुले हुए जबड़े, उनकी चंचल जुबानें, 
उनकी चमकती हुईं आंखें तथा उनके निर्दयी 
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दांत। मैं देखता हूं किस प्रकार वे नाग देवता 
को संतुष्ट करने के लिए माता-पिता द्वारा 
दिए गए बच्चों को डस-डस कर मार डालते 
हें। 

में फिर देखता हूं। मुझे दिखाई देते हैं 
पत्थरों के वे मंदिर, जिन पर सोना पड़ा हुआ 
है। मुझे मानवी रक्त की लाल वेदिकाएं दिखाई 
देती हैं। मुझे वे पादरी-पुरोहित दिखाई देते 
हैं, जो लड़कियों की छाती में छुरे घोंप देते हैं। 
में फिर देखता हूं। मुझे दूसरे मंदिर और 
दूसरी वेदिकाएं दिखाई देती हैं, जहां बच्चों का 
मांस और रक्‍त आग की लपटों की भेंट 
चढ़ाया जाता है। मुझे और दूसरे मंदिर, दूसरे 
पुरोहित और दूसरी वेदिकाएं दिखाई देती हैं, 
जहां बैलों तथा भेंड़ों के बच्चों का रक्त चूता 
है। 

में फिर देखता हूं। मैं दूसरे मंदिर, 
दूसरे पादरी-पुरोहित और दूसरी वेदिकाएं देखता 
हूं, जिन पर आदमी की स्वतंत्रता बलिदान 
होती है। मैं देखता हूं। मैं देखता हूं परमात्मा 
के बड़े-बड़े गिरजाघर और किसानों की 
झोपड़ियां। मैं देखता हूं राजाओं और 
पंडे-पुरोहितों के ठाट-बाट के कपड़े और ईमानदार 
आदमियों के चीथड़े। 

में फिर देखता हूं। परमात्मा के प्रेमी 
आदमियों के हत्यारे हैं। मैं देखता हूं कि जो 
श्रेष्ठ है, वे कारागारों में पड़े हैं। मुझे दिखाई 
देते हैं वे लोग, जिन्हें देश-निकाला दे दिया 
गया है, जो दर-दर भटकते हैं, जिन्हें अछूत 
बना दिया गया है, जिन्हें शहीद कर दिया 
गया है, जिन्हें अनाथ कर दिया गया है। 
मैं देखता हूं कि पादरी-पुरोहितों ने सारे संसार 
को पद-दलित कर रखा है, स्वतंत्रता बेड़ियों 
में जकड़ी पड़ी है, हर सद्गुण एक अपराध 


बना हुआ है, हर अपराध एक सद्‌गुण बना 
हुआ है, बुद्धि से घृणा की जाती है, मूर्खता 
को पवित्रता का पद दिया गया है, ढोंग के 
सिर पर ताज है तथा सम्मान का श्वेत-मस्तिष्क 
लज्जा से झुका हुआ है। 

मैं फिर देखता हूं। मुझे आशा की पूर्व 
दिशा के मनोहर आकाश पर उषा की सूचना 
देने वाली पहली पीली किरण दिखाई देती है। 
में देखता हूं, और मुझे राख में से, रक्त में से 
तथा आंसुओं में से वे वीर बाहर आते दिखाई 
देते हैं, जो अतीत का बदला लेंगे और भविष्य 
को आशीर्वाद देंगे। मुझे एक भयानक युद्ध 
दिखाई देता है और उस भयानक युद्ध में 
सिंहासन डगमगाते, वेदिकाएं गिरती, जंजीरें 
टूटती तथा मत-परिवर्तन होते दिखाई देते है। 
ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पवित्र प्रकाश पहुंच 
गया है। अरूणोदय हो गया है। 

में फिर देखता हूं कि समुद्र-यात्री 
समुद्रों को पार कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि 
आविष्कारक चतुराई से प्रकृति की शक्तियों 
को वश में कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि बच्चों 
के लिए स्कूल बन रहे हैं। शनैः्शनेः 
पादरी-पुरोहितों को स्थान अध्यापक-प्रकृति के 
व्याख्याता ले रहे हैं। दार्शनिक पैदा हो रहे 
हैं। विचारक अपने मानसिक धन से संसार को 
मालामाल कर रहे हैं। वाणी सत्य भाषण से 
धनी हो रही है। 

मैं फिर देखता हूं, किंतु अब भविष्य 
की ओर। पोप, पादरी-पुरोहित और राजा सब 
समाप्त हो गए हैं। वेदिकाएं और सिंहासन 
धूल में मिल गए हैं। पृथ्वी और आकाश के 
तानाशाह मिट गए हैं। देवता मर गए हैं। 
मानवता एक नए धर्म को स्वीकार करने जा 
रही है। यह एक संसार का धर्म है। यह 
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शरीर, दिल और दिमाग का धर्म है-स्वास्थ्य और 
आनंद का धर्म है। 

मैं एक शांत संसार देखता हूं, जहां 
परिश्रम को उसका पूरा पुरस्कार मिलता है, जहां 
कारागार नहीं है, जहां दरिद्रों को काम देने वाले 
घर नहीं हैं, जहां पागलखाने नहीं हैं, जहां किसी 
को फांसी पर नहीं लटकाया जाता, जहां गरीब 
ईमानदार लड़की को पाप और मृत्यु में से कोई 
चुनाव नहीं करना पड़ता। 

मैं एक संसार देखता हूं, जिसमें भिखमंगा 
अपना हाथ फैलाए हुए नहीं है, जहां कंजूस 
अपनी पथरीली आंखों से घूर नहीं सकता, जहां 
अभाव की दयनीय चित्कार नहीं है, जहां अपराध 
गवी का मुर्माया हुआ चेहरा नहीं है, जहां झूठ 
बोलने वाले होंठ नहीं है और नहीं है जहां निर्दय 
घृणापूर्ण आंखें। 

मैं शरीर और दिमाग के रोगों से मुक्त 
एक नस्ल देखता हूं, सुंदर और सुढैल। और जैसे 
मैं देखता हूं, मुझे जीवन लंबा होता दिखाई देता 
है, भय नष्ट होता दिखाई देता है, आनंद गहरा 
होता दिखाई देता है और प्रेम अधिक रंगीन। 
सारा संसार स्वतंत्र है। 


जिंदगी की नहीं किसी को परवाह 
जिन्दगी की नहीं किसी को परवाह, 
हो जाते हैं मौत के हजारों गवाह। 


झूमते थे कभी टहनियों पर फूल, 
अब खामोश फिजायें बन्द है हवा। 


बुझे कैसे भूखे पेट की 
बिन सुलगे चुल्हे का दर्द जाने 


आग, 
तवा। 


सुलग रहा है दंगे की आग में शहर, 
फैला दी मनचले ने अफवाह। 


खर्च गईः तलवारें मजहब के नाम 
सियासत के खातिर हुए तबाह। 


न इतने ऊंचे उड़ी लगे आदमी चींटी, 
इन्सानियत को लिए रहने दो जगह। 


किया था भरोसा हमने अपनों पर, 


अंक ही रहें “अमर” वे ही दे गए हमे दगा। 
2 -डा. अमर सिंह 
जैज 
मोती महल, आगरा-8, 0935977890 
शोक-समाचार 


तर्कशील सोसायटी हरियाणा की अम्बाला इकाई 
के प्रधान का०0 सतीश बहादुर की पत्नी श्रीमती प्रेम 
लता (आयु 78 वर्ष) का 5-8-20१4 को निधन हो 
गया । मृत्योपरांत उनकी आंखें स्थानीय नेत्र बैंक 
को प्रदान करवा दी गई। पुरातन परम्पराओं को 
दरकिनार करते हुये उनकी अर्थी को उनकी 
बहुओं,पोत्रियों व नातियों द्वारा कंधा देकर अंतिम 
विदाई दी गई। 


तर्कशील सोसायटी के कार्यकर्ता श्री रामेश्वर 
दास “गुप्तः का लम्बी बीमारी से जूझते हुये 
दिनांक 8-8-204 को निधन हो गया है। 
श्री गुप्त एक साहित्यकार थे। उनकी रागनियां 
लगातार इस पत्रिका में छपती रही हैं। 

सोसायटी शोक-संतप्त परिवारों के दुःख में 
सहभागी बनते हुए संवेदना व्यक्त करती है। 
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ब्रह्माण्ड यात्रा 


साथियों, बुध को तो आपने देख ही 
लिया-एक उजाड़, बंजर एवं गर्मी के साथ तपता 
सख्त चट्टानों से बना हुआ ग्रह......जिस के उपर 
पृथ्वी की भांति चला फिरा भी जा सकता है। 
आओ, आगे चलें....सौरमण्डल के केद्ध की ओर. 
आप समझ ही गए होंगे.......अर्थात्‌ सूर्य की 
ओर। 

साथियो! सावधान....सूर्य को कभी भी 
सीधे नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए क्‍योंकि इस 
में से ताप एवं अन्य खतरनाक विकिरण निकलते 
हैं (चर्चा आगे है)। अतः इसे देखने के लिए वैल्डर 
वाले सुरक्षित 4 नम्बर शीशे निकाल लो। फिर भी 
लगातार 5 सैकिण्ड से अधिक सूर्य की ओर 
टिकटिकी लगा कर नहीं देखना । अन्यथा ये 
विकिरण आँख के पर्दे पर एकत्र हो कर इस की 
को कोशिकाओं को पूर्ण तौर पर एवं पक्के रूप में 
झुलसा देंगे अर सदैव के लिए हमें दृष्टि से हाथ 
धोने पड़ जाएंगे। फिर चलो पहले सूर्य की बनावट 
के बारे में भी विचार कर लिया जाए। सूर्य वास्तव 
में गैसों का ही गोला है। सूर्य की सतह जो हमें 
रोजाना नज़र आती है उसे “फोटोस्फीयर' कहा 
जाता है। समस्त प्रकाश इस फोटोस्फीयर से आता 
है। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5500 डिग्री 
सैल्सियस हैं इस प्रकाश उत्पन्न करने वाले भाग 
से और बाहर की तरफ आता है -्रोमोस्फीयर '। 
क्रोमा का अर्थ है- रंग। अर्थात्‌ यह लाल लौ वाले 
रंग वाला भाग है। इस भाग से प्रकाश के सभी 
सात रंग भी आते हैं तथा वर्षा होने के पश्चात्‌ जो 


डा. अवतार सिंह ढींढसा 
094634 89789 
सात रंगों वाला इन्द्रधनेष हमें दूष्टिगोचर 
होता है, वह सूर्य के प्रकाश में शामिल ये ही सात 
रंग हैं। सूर्य का अंदरूनी भाग 'कोर' कहलाता है। 
इसकी अंदरूनी का तापमान । करोड़ 50 लाख 
डिग्री सैल्सियस है, जबकि हमारे शरीर तो केवल 
37 डिग्री सैलिसयस से उपर गर्मी महसूस करने 
लग जाते हैं। 
अमेरिकन विज्ञानी जार्ज गैमो” की थ्योरी 
के अनुसार......यदि हम एक सूई की तीखी नोक 
का तापमान ॥ करोड़ 50 लाख डिग्री सैल्सियस 
कर दें (इसके पिघलने को अनदेखा करते हुए) तो 
यह तापमान इस सूई की नोक के आसपास के 
लगभग ॥00 कि.मी. के दायरे में आन वाली 
प्रत्येक वस्तु (गांवों, शहरों समेत) को आग की 
लपटों में बदल देगा!! फिर तो सूर्य से थोड़ा दूर 
रह कर ही हम सूर्य में हो रहे घटनाक्रम का 
आनन्द लेंगे। 
दोस्तो, जरा ध्यान देना.....बुध ग्रह से 
देखने पर सूर्य का आकार, पृथ्वी से दिखाई देने 
वाले आकार से तीन गुना बड़ा दिखाई दे रहा हैं 
क्योंकि हम अब सूर्य के निकेट पहुंच रहे हैं। 
सूर्य का आकार अब घरों।कोठियों के उपर 
रखी फुटबालनुमा (गोलाकार) पानी की टंकियों के 
आकर जैसा नज़र आ रहा हैं । वैसे इसका 
अर्धव्यास 6 लाख 95 हज़ार 508 किमी. हैं। 
इसका आयतन इतना बड़ा है कि इसमें लगभग ॥3 
लाख पृथ्वियां समा सकती हैं!!!...इसके वजन के 
बारे में पूछते हो.....॥9 के साथ 29 शुन्य लगा लो. 
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देखो “9 लाख 90 हज़ार अरबों अरब किय.आ. 
बनता है परन्तु वैज्ञानिक भाषा में इसे .9 40 कि. 
गा. लिखा जाता है। परन्तु सूर्य ग्रहण के समय 
जयोतिषी जी एक थाली में कुछ सामग्री रखवा 
कर इतने बड़े सूर्य को.......देवता कह कर मना 
लेते हैं। कितना संभव है? साथियों फैसला तुम 
स्वयं ही करते रहना.....क्योंकि इस गैर-वैज्ञानिक 
प्रक्रिया के बारे में बहस करते-करते कहीं हमें सूर्य 
के निकट पहुंचने में देरी न हो जाए। 

सूर्य एक विशाल आग का गोला है। अब 
आप पूछोगे कि आग किस वस्तु को लगी हुई है? 
सूर्य में कोई लकड़ी, कोयला अथवा किसी भी 
प्रकार का कोई तेल नहीं जल रहा बल्कि आज से 
लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य के निर्माण के 
समय हाईड्रोजन गैस के कण (परमाणु) जब अपने 
ही गुरूत्वाकार्षण के कारण से सिकुड़ने लगे तो 
इसके तापमान में वृद्धि होने लगी। यह तापमान 
बढ़ते-बढ़ते जब एक लाख डिग्री सैल्सियस तक 
पहुँचा तो हाईड्रोजज के परमाणुओं के दरम्यान 
नाभिकीय क्रिया प्रारम्भ हो गई अर्थात्‌ हाईड्रोजन 
के परमाणुओं से नये हीलियम के परमाणुओं का 
निर्माण आरम्भ हो गया। सूर्य में हाईड्रोजन गैस के 
दो परमुणुओं से न्यूक्लीयर क्रिया द्वारा हीलियम 
गैस का एक परमुणु बन रहा है। परिणाम स्वरूप 
थोड़ा सा पुँज नष्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो 
जाता है। यह ऊर्जा, रोशनी एवं ताप ऊर्जा के 
रूप में हमें आज भी मिल रही है। पृथ्वी के ऊपर 
जीवन के लिए यह प्रकाश एवं ताप ही सहायक 
हुए हैं। 

दोस्तो, बात केवल तापमान की ही नहीं 
सूर्य में से खतरनाक परा-बैंगनी किरणें अल्फा, 
बीटा, गामा एवं एक्स किरणों की लपटें उठ रही 


हैं। सूर्य के आकार के बारे में पूछते हो...सूर्य की 
एक लपट 40 पृथ्वियों को अपने आलिंगन में 
सहज रूप में ही ले लेगी !!! यदि हम सूर्य के 
निकट एक बार पहुँच गए, फिर इससे वापिस 
आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण 
हमारी पृथ्वी से 27 गुणा अधिक है, अर्थात्‌ पृथ्वी 
के ऊपर एक १0 कि.ग्रा. के बच्चे का वजन सूर्य 
की सतह पर 270 कि.ग्रा. हो जाएगा। एक और 
कठिनाई हमें घेर लेगी....... पृथ्वी से 
ब्रह्माण्ड की यात्रा शुरू करते हुए हमारे अंतरिक्षीय 
यान की गति १2 कि.मी. प्रति सैकिण्ड थी परन्तु 
सूर्य से वापिस आने के लिए यह गति 6॥8 कि.मी. 
प्रति सैकिण्ड होनी चाहिए। इसे गुरुत्व भेदक गति 
(529[02 ५४८०८) कहा जाता है.....परन्तु 
हमारे पास यह गति भी संभव नहीं है। चलो 
खतरा क्‍यों मोल लें....दूर से ही ध्यानपूर्वक देख 
लेते हैं। 

सूर्य वास्तव में हमारा सर्वाधिक निकट का 
तारा है। यह तारों की पीले बोने (५29७) 
किस्म में आता है। अब आप पूछेंगे कि इसका नाम 
सूर्य क्यों रखा ? साथियो. सूर्य तो ब्रह्माण्ड में और 
भी हैं.....तथा तारे भी अरबों खरबों....हां, वह 
तारा जिसके इर्द-गिर्द एक अथवा एक से अधिक 
ग्रह चक्कर लगा रहे हों अर्थात्‌ उसका अपना एक 
ग्रह-मण्डल (परिवार) हो, उस तारे को सूर्य कहा 
जाता है। जो तारा अकेला ही हो उसका नाम तारा 
ही रहेगा। अतः हमारे सूर्य का परिवार, ब्रह्माण्ड 
में आज तक खोजे जा चुके अन्य सौर मण्डलों में 
से सब से बड़ा है। हो सकता है कि भविष्य में कोई 
अन्य बड़ा सौर मण्डल तारा वैज्ञानिकों को मिल 
जाए। 

साथियो, ग्रह तो सूर्य के गिर्द घूमते हैं 
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तथा अपनी धुरी के गिर्द भी घूमते हैं। फिर सूर्य के 
बारे में आप का क्‍या विचार है? क्‍या सूर्य स्थिर 
है? पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की गति के अनुसार तो 
सूर्य स्थिर है क्योंकि ये सभी उसके इर्द-गिर्द घूमते 
हैं। परन्तु सूर्य अपने समस्त सौर-परिवार को लेकर 
गति भी कर रहा है!! यह हमारी ग्लैक्सी (॥॥7५ 
५४०५ आकाश गंगा) के केन्र के गिर्द (हम सभी 
को अपने गुरुत्वाकर्षण) बल द्वारा उठा कर) 
लगभग 250 कि.मी. प्रति सैकिण्ड की गति के 
साथ गतिशील है, परन्तु आकाश गंगा का आकार 
इतना बड़ा है कि इतनी तीव्र गति के होते हुए भी 
हमारे सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा 
करने में “25 करोड़ प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। सुन 
कर हैरान न होना कि सूर्य के कास्मिक वर्ष के 
अनुसार इस के जन्म काल से लेकर अब तक यह 
आकाश गंगा के केवल ॥7 चक्कर ही पूर्ण कर 
सका है अर्थात्‌ सूर्य अपनी आयु के ॥8वें वर्ष में 
है!!! और सूर्य की भांति शेष तारे भी आकाश 
गंगा के केन्द्र के गिर्द घूमते हैं। परन्तु यहां यह 
स्पेष्ट हो जाना चाहिए कि सूर्य पृथ्वी के गिर्द तो 
बिल्कुल भी नहीं घूमता जैसे कि सदियों पूर्व माना 
गया था। इस मिथ्या धारणा के कारण ही ब्रूनो को 
वैज्ञानिक शहीदी देनी पड़ी .....कॉपरनिक्स एवं 
गैलीलियो को जुल्मों का शिकार होना पड़ा। 

हां, यह सही है कि सूर्य अपनी धुरी के 
गिर्द जरूर घूमता हैं । यह 27 दिनों में अपनी 
धुरी के गिर्द एक चक्कर लगा लेता है। साधियो, 
थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो.....सूर्य को यद्यपि पुरातन 
लिखितों में देवता माना गया है और देवताओं को 
पूर्णतः शुद्ध भी माना जाता है परन्तु हमारे इस 
सूर्य 'देवता पर भी धब्बे हैं। ये घब्बे प्रत्येक  वेर्ष 
बाद बनते हैं और दिखाई भी देते हैं, उस समय 


पृथ्वी के मौसम में थोड़ा परिवर्तन अवश्य होता है 
जैसे कि गर्मी में वृद्धि होना एवं इसके फलस्वरूप 
वेर्षा का अधिक होना इतयादि। 7वीं-9वीं शताब्दी 
में ये धब्बे दृष्टिगोचर ही नहीं हुए।इस समय ठण्ड 
का प्रकोप बना रहा। समस्त यूरोप में सर्दी का 
काल लम्बा हो गया तथा इसे था [02 02८ 
भी कहा गया । 

दोस्तो, आपकी जिज्ञासा का मुझे अनुमान 
है.....आप अवश्य ही इन धब्बों का कारण जानना 
चाहेंगे ? वास्तव में ये धब्बे सूर्य में हो रही अत्यन्त 
तीव्र चुम्बकीय क्रियाओं वाले स्थान हैं। जब सूर्य 
का चुम्बकीय क्षेत्र इन स्थानों पर बढ़ता है तो सूर्य 
में से निकलने वाले चार्जित प्लाज़्मा को अपने 
इर्द-गिर्द एकत्र कर लेता है तथा विकिरणों को 
बाहर निकलने से रोकता है। ये स्थान सूर्य की 
शेष सतह से ठण्डे होने के कारण काले धब्बे के 
रूप में सामने आते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी पर 
मौसमों के बनने में मुख्य भूमिका निभाता है। 
परन्तु शेष ग्रह किसी प्रकार भी हमारी पृथ्वी के 
मौसम अथवा व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करते। 

साथियों, आपने सूर्य की आयु के बारे में 
शयद अब तक अनुमान लगा लिया होगा..... 
अर्थात यह अपने यौवन के दौर में से गुज़र रहा 
है, अर्थात्‌ यह अपनी आयु के आधे में पहुंच चुका 
है......450 करोड़ वर्ष...इसने अभी अपनी शेष 
आधी आयु बितानी है, परन्तु इस की मृत्यु कैसे 
होगी ? फिर क्‍या घटित होगा ? सवाल अवश्य 
जिज्ञासा वाले हैं। दोस्तो, तारे जन्म भी लेते हैं 
और मरते भी हैं। यह सभी कुछ उसी प्रकार घटित 
होता है जिस प्रकार हमारे घरों में गैस सिलण्डर के 
साथ घटित होता है। जितनी देर तक गैस रहती 
शेष पृष्ठ 28पर 
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अठारह करोड़ वर्ष पुरानी कोशिकाएं भी सुरक्षित 


दक्षिणी स्वीडन के स्कान क्षेत्र में 
मिले फर्म के पौधे के जीवाशम ने दुनिया के 
वैज्ञानिक समुदाय को बेहद रोमांचित कर 
दिया है। रोमांचित करने वाली बात यह है 
कि स्वीडिश वैज्ञानिक ने 38 करोड़ वर्ष 
पुराने इस जीवाश्म में कोशिकाओं के नाभिकों 
और क्रोमोसोम को संरक्षित अवस्था में पाया 
है। इस पौधे क्षय की प्रक्रिया शुरू होने से 
पहले ही तत्काल संरक्षित हो गया था। 
वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी से 
निकले लावा ने इस पौधक को दफन कर 
दिया था। स्वीडिश भगर्भशास्त्री विवि वाजदा 
के मुताबिक संरक्षण इतनी तेजी से हुआ कि 
कोशिकाएं कोशिका विभाजन के विभिन्‍न 
चरणों में ही संरक्षित हो गई। पौधे की 
अचानक मौत की वजह से कोशिकाओं के 
संवेदनशील हिस्से भी संरक्षित हो गए। 
रिसर्चरों को इस पौधे में कोशिका के नाभिक, 
कोशिका की झिल्लियां और क्रोमोसोम सही 
सलामत मिले हैं। जीवाश्मों के भीतर इस 
तरह की संरचनाओं का मिलना बहुत दुर्लभ 
होता है। मुमकिन है कि लावा के प्रवाह में 
और भी कई चीजें दफन हो गई हों। 

प्रो. वाज्दा ने जीवाश्म के आसपास 
की चट्टानों पर जमा पराग कणों का भी 
अध्ययन किया है। पता चला कि इस इलाके 
में 8 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी का 
लावा फैला था। वाज्दा के अध्ययन से यह 


भी पता चलता है कि इस इलाके की जलवायु 
गर्म थी और यहां उगने वाले पेड़ पौधों में 
अच्छी खासी विविधता थी। फर्न का यह दुर्लभ 
जीवाश्म साठ के दशक में एक किसान को 
मिला था। उसने यह जीवाश्म स्वीडन के प्राकृतिक 
इतिहास संग्रहलाय को सौंप दिया जहां उसे 
लगभग भुला दिया गया। करीब चालीस साल 
बाद शोधकर्ताओं का ध्यान इस दुर्लभ जीवाश्म 
की तरफ गया। यह फर्न आधुनिक रॉयल फर्न 
के परिवार से संबंध रखता है। रॉयल फर्न 
स्वीडन के जंगलों में उगता है। इस परिवार के 
जीवित सदस्य और जुरासिक काल के जीवाश्म 
में काफी समानताएं हैं। इससे पता चलता है 
कि करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी इसमें 
कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। रिसर्चरों ने 
फर्न के जीवाश्म के कोशिका नाभिक का 
मिलान उसके जीवित रिश्तेदारों से करने के 
बाद पाया कि इस पौधे में विकास क्रम की 
दृष्टि से गजब की स्थिरता है। 

इस बीच, ब्रिटिश आर्कीटिक सर्वे और 
रीडिंग युनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने अंटार्टिक 
बर्फ में करीब 530 वर्षों से जमा काई (मॉस) 
को फिर से जीवित कर दिया है। दोनों ध्रुवीय 
क्षेत्रों के जीव विज्ञान के लिए काई का विशेष 
महत्व है। दरसअल इन इलाकोंमें इसी पौधे 
का बोलबाला है। यह पहला अध्ययन है जिसमें 
किसी पौधे को इतनी लंबी अवधि तक जीवित 
पाया गया है। काई पर्यावरण की विषमताओं 
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को झेल सकती है लेकिन पिछले अध्ययनों में 
इस पौधे में 20 साल तक ही जीवित रहने की 
क्षमता देखी गई है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रणाली 
में काई एक खास भूमिका निभाती है। 


यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि 
अटार्टिक जैसे दुनिया के तेजी से बदलने वाले 
इलाकों में इस पौधे के विकास और वितरण 
को कौन सी चीजें नियंत्रित करती है। प्रयोगों 
से सिद्ध होता है कि बहु-कोशिकाएं वाले जीव 
लंबे समय तक विषम परिस्थितियों को झेल 
सकते हैं। रिसर्चरों ने अटाटिक से काई के जो 
नमूने एकत्र किए वे कई दशक पुराने थे। 
उन्होंने इन्हें प्रदूषण से मुक्त रखने के बाद 
सामान्य तापमान पर एक इंक्यूबेटर में रखा 
जहां कुछ सप्ताह के भीतर उन्होंने विकसित 
होना शुरू कर विया। कार्बन डेटिंग की मदद 
से रिसर्चरों ने पता लगाया कि यह काई कम 
से कम १530 वर्ष पुरानी है। संभव है कि 
जटिल संरचना वाले दूसरे जीव रूप इससे भी 
ज्यादा समय तक बफीली सतह में अपना 
अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ होंगे। 


स्व 09 09 न््ड 


शहीद भगत सिंह ने कहा था.......... 


जब तक हम अपनी तंगदिली छोड़कर एक न 
होंगे, तब तक हममें वास्तविक एकता नहीं हो 
सकती। इसलिये उपरलिखी बातों के अनुसार 
चल कर ही हम आजादी की ओर बढ़ सकते 


॥ पृष्ठ 26 का शेष 
गर्मी एवं रोशनी उतने समय तक ही है, मतलब 
मतलब आप समझ ही गए होंगे। सूर्य में हाईड्रोजन 
गैस का ईंधन है तथा यह लगातार हीलियम में 
तबदील हो रहा है। आज सूर्य में 92. प्रतिशत 
हाईड्रोजन एवं 7.9 प्रतिशत हीलियम हैं जैसे-जैसे 
हाईड्रोजज कम होती जाएगी यह और भी प्रचण्ड 
एवं तेज होती जाएगी परन्तु गर्मी नहीं बढ़ेगी। 
भविष्य के आने वाले 450 करोड़ वर्षो के पश्चात्‌ 
सूर्य केवल हीलियम गैसे के रूप में राख का ढेर ही 
रह जायेगा। एक अध्ययन के अनुसार यह अपनी 
पृथ्वी तक फैल जाएगा। तब इसका नाम लाल दानव 
होगा तथा यह पृथ्वी समेत इस पर बसने वाले प्रत्येक 
प्राणी को अपने आगोश में समा लेगा। यदि यह पृथ्वी 
तक न भी फेला तो पृथ्वी की 'होनी' और ही होगी। 
गर्मी के कम हो जाने के कारण हमारी पृथ्वी के 
ऊपर का समस्त पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा. 
55] वायु में तैरते जलवाष्प भी बर्फ मे रूप में बदल 
जाएंगे.....प्रकाश के बगैर पौधे भोजन तैयार नहीं कर 
सकेंगे......लाल दानव स्थिति के पश्चात्‌ यह अपने ही 
पुज॒ के कारण सिकुड़ने लग जाएगा। यह सूर्य नहीं 
रहेगा बल्कि एक 'सफेद-बौने के रूप में हमारी पृथ्वी 
जैसा छोटे आकार का बौना बन जाएगा तथा शेष सभी 
ग्रहों को साथ लेकर आकाश गंगा के इर्द-गिर्द ऐसे ही 
घूमता रहेगा.......परन्तु हमें अभी कोई चिन्ता करने 
की आवश्यकता नहीं.......क्योंकि 450 करोड़ वर्ष 
एक अत्यन्त लम्बा समय है.........हमारी यात्रा जारी 
हें; करे, तैयार रहना हम घूमने चलेंगे मंगल ग्रह पर. 


हैं।हमारी आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चंगुल -हिन्दी अनुवाद 
से छुटकारा पाने का नाम नहीं, वह पूर्ण स्वतंत्रता बलवन्त सिंह लैक्चरार 
का नाम है-जब लोग परस्पर घुल-मिल कर रहेंगे ४ # 

और दिमागी गुलामी से भी आजाद हो जायेंगे। 
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बाबाओं के काले कारनामे 


पाठी एवं उसके भाई द्वारा छात्रा से 
जबर-जिनाह की कोशिश 
लुधियाना थाना डाबा की पुलिस ने ॥7वीं कक्षा 
की छात्रा के बयानों के आधार पर ईशर नगर 
इलाके में स्थित गुरूद्दवारे के पाठी एवं उसके 
भाई के खिलाफ बलात्कार की कोशिश एवं 
अश्लील हरकतें करने का केस दर्ज किया है। 
पुलिस ने इस केस में पाठी के भाई गुरध्यान 
सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पाठी 
गुरबख्श सिंह अभी फरार बताया जा रहा है। 
जांच अधिकारी जनक राज ने बताया 
कि पीड़ित लड़की इलाके के प्राईवेट स्कूल में 
पढ़ती है। वह बीते दिन घर से सायं करीब 
साढ़े चार बजे गुरूद्वारे में माथा टेकने के लिए 
गई थी। इस दौरान वहां गुरध्यान सिंह ने 
लड़की की बाजू पकड़ ली तथा उसे खींच कर 
कमरे में ले गया। पुलिस को दी शिकायत में 
लड़की ने बताया कि कमरे में दोषी का भाई 
पाठी गुरबख्श सिंह भी मौके पर आ गया और 
उसने अपने भाई को जबर-जिनाह करने के लिए 
उकसाया। लड़की द्वारा शोर मचाने पर आसपास 
के लोग एकत्र हो गए, जिन्होंने गुरध्यान को मौके 
पर काबू कर लिया, परंतु पाठी गुरबख्श सिंह 
फरार हो गया। इस संबंधी लोगों ने पुलिस को 
सूचना दी एवं दोषी को पुलिस के हवाले कर 
दिया। पुलिस ने दोनों दोषियों के खिलाफ बलात्कार 
करने की कोशिश एवं छेड़छाड़ करने का मामला 
दर्ज करके कार्रवाई शुय कर दी है। 
-पंजाबी ट्रिब्यून 2-03-4 


गॉववासियों को ठग कर 
चलते बने 
गूहला चैका के गांव बदसूई में स्वामी प्यार 
गिरी एवं उसके शिष्य महंत जरनैल गिरी गांव 
वासियों को ठग गए। जानकारी के अनुसार 0 
दिन पूर्व प्यार गिरि अपने शिष्य जरनैलगिरि को 
साथ लेकर गांव में आए तथा उसने सुख शांति 
हेतू यज्ञ करने का फैसला किया। 
गांववासियों को विश्वास दिलवाया कि 
यज्ञ करने से गांव में सुख शांति की ऐसी लहर 
चलेगी तथा गांव पूरे हरियाणा में चमकेगा। गांव 
के सरपंच गुरनाम सिह, नंबरदार मेल सिंह, 
पलविन्द्र सिंह, जय भगवान शर्मा, वीरभान 
नंबरदार, परमजीत सिंह, स्वरूप सिंह एवं जरनैल 
सिंह ने पत्रकाकारों को बताया कि तथाकथित 
साधुओं की बातों में आ गए एवं यज्ञ के साथ-साथ 
8 फरवरी को कथित तौर पर होने वाले भंडारे के 
लिए नकदी एवं खाने का सामान एकत्र करने में 
जुट गए। गांव वालों ने कहा कि ॥0 दिनों में उन्होंने 
हजारों रूपए एवं खाद्य सामग्री एकत्र करके तथाकथित 
बाबाओं के हवाले कर दी। गांव वासियों ने बताय 
का आज सुबह जब वे बाबे की सेवा हेतु गांव से 
बाहर स्थित एक धार्मिक स्थान पर गए तो वहां 
जाकर पता चला कि बाबा अपने चेलों समेत सामान 
लेकर गांव फरार हो गया। गांव वालों ने जब बाबे 
द्वारा पंजाब में बनाए गए एक पते की पड़ताल की 
तो वह पता फर्जी निकला। बल्कि बाबा द्वारा दिया 
गया मोबाइल नंबर भी बंद हो गया। बाबे की करतूत 
के कारण गांव वाले हाथ मलते ही रह गए। 
-पंजाबी ट्रिब्यून 07-02-१4 
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भूत प्रेतों का भय 
विखा कर बलात्कार 


गुरदासपुर-जिला पुलिस ने पंजाब पुलिस 
की हैल्पलाईन पर मिली शिकायत पर 
कार्रवाई करते हुए तांत्रिक विद्या की आड़ 
में एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध 
बनाने के मामले में बलात्कार की धाराओं 
के तहत पति-पत्नी के खिलाफ मामला 
दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। 
मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी 
सुखवंत सिंह गिल ने बताया कि पुलिस 
की हैल्पलाईन नंबर ॥84 पर सुजानपुर 
निवासी बलाकार सिंह पुत्र हरभजन सिंह 
ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि धारीवाल 
के गांव फज्जूपुर निवासी राज कुमार पुत्र 
कृष्ण चंद ने अपनी पत्नी परमिन्द्र कौर 
की मिलीभुगत के साथ सुमन (काल्पनिक 
नाम) निवासी मजीठा वर्तमान पता फज्जूपुर 
के साथ तांत्रिक होने का ढोंग रच कर 
जबरदस्ती की है। कथित तांत्रिक ने पीड़ित 
को डरावा दिया कि उस पर भूत प्रेतों का 
साया है। 
शिकायत पर कार्रवाई मामला महिला सैल 
गुरदास पुर को सौंपा गया था। जांच 
उपरांत पीड़िता के बयानों पर उक्त दोनों 
पति-पत्नी खिलाफ धारा 376/506 एवं 
34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है 
तथा दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 
छापेमारी की जा रही है। 

-पंजाबी ट्रिब्यून 5-2-3 


छात्रा के साथ जबर-जनाह करने 
वाला डेरा संचालक गिरफ्तार 


होशियारपुर-अपने ही स्कूल की नौवीं कक्षा 
की छात्रा के साथ जबर-जनाह की कोशिश 
करने वाले गांव नडाली के डेरा गोबिन्दपुरी के 
संचालक सरूप हरि को बीती रात पुलिस ने 
लुधियाना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया 
है। पुलिस अनुसार बाबा मध्य प्रदेश से आया 
था तथा छिपने के लिए किसी अन्य स्थानकी 
तलाश में था। दोषी के खिलाफ हरियाणा 
थाने में दफा 376 एवं 5 के तहत मामला 
दर्ज है। पुलिस ने आज दोषी को अदालत में 
पेश करके 29 जनवरी तक रिमांड पर ले 
लिया है। डेरे के कम्पाऊंड में चल रहे स्कूल 
की छात्रा ने दोष लगाया था कि बाबे ने 9 
जनवरी को उसे अपने कमरे में बुला कर 
उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, 
परंतु वह किसी तरह से वहां से भागने में 
सफल हो गई थी। डेरे के सेवादार बलबीर 
सिंह, जिसने बहाने के साथ लड़की को बाबे 
पास भेजा था, को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार 
कर लिया था, जबकि मुख्य दोषी सरूप हरि 
फरार हो गया था। उस घटना को लेकर 
विभिन्‍न सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठनों ने 
बाबे की गिरफ्तारी को लेकर रोष प्रदर्शन 
करते हुए स्कूल को बंद करवा दिया था। आज 
संचालक सरूप हरि को अदालत में पेश किया, 
जहां से उसे 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर 
भेज दिया है। 

-पंजाबी ट्रिब्यून 28-0-4 
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अन्धविश्वास के चलते 


बच्चे को हत्या करने वाला 


तांत्रिक काबू 


थाना सतवारी के अधीन पड़ते गांव 
खंदवाल में पूर्णिमा की रात्रि को सात वर्षय 
लड़के साहिल की गला रेत कर हत्या करने के 
दोषी को पुलिस ने काबू करने का दावा किया 
है। पुलिस ने दोषी से हत्या में प्रयोग किया 
गया हथियार एवं तंत्र-मंत्र की पुस्तकें भी 
बरामद की हैं। दोषी की पहचान तिलक राज 
के रूप में हुई है। एसएसपी जम्मू अतुल गोयल 
के अनुसार दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के 
उद्देश्य से ही साहिल की हतया की गई थी। 
पुलिस ने कुछ संदेहास्पद व्यक्तियों को पूछताछ 
के लिए हिरासत में लिया था तथा इस दौरान 
तिलक राज का नाम सामने आया। गांव वालों 
ने बताया कि तिलक राज तंत्र-मंत्र एवं बीमार 
लोगों को ताबीज देने का कार्य करता है। 

संदेह के आधार पर पुलिस ने तिलक 
राज से सख्ती से पूछताछ की। जिस दौरान 
उसने बताया कि उसने सिद्धियां हासिल करने 
के लिए साहिल की कुर्बादी है। उसने ॥7 
दिसम्बर की रात्रि साहिल का कत्ल किया था। 

पुलिस ने तिलक राज की निशानदेही 
पर कत्ल के लिए प्रयोग किया गया दात्तर एवं 
चाकू भी बरामद कर लिया। 


-पंजाबी ट्रिब्यून 28-2-3 
जद कै 


तांत्रिक क्रियाओं के लिये रेत विया 
भांजे का गला 


नारनौल-शहर के मौहल्ला जेर मंडेरी 
में मंगलवार देर शाम तांत्रिक क्रियाओं के चक्‍कर 
में पड़ कर मामा ने अपने छह माह के भांजे की 
तेजधार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। 
हत्यारे मामा ने अपनी बहन को भी जान से 
मारने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह 
जान बचाकर भाग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस 
ने मौके का मुआयना कर आरोपी मामा को 
गिरफ्तार कर लिया। घायल महिला का नारनौल 
के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। 
उत्तराखंड के कर्णप्रयाग निवासी विनय 
कुमार पिछले तीन महीनों से नारनौल के 
मोहल्ला जेर मंडेरी में पत्नी सरिता और छह 
माह के बच्चे कृष्ण के साथ किराए पर रहता 
है। विनय शादी विवाह में इलैक्ट्रीशियन का 
काम करता है। विनय कुमार के अनुसार 
पिछले दो माह से उसका साला भगवती प्रसाद 
भी उसके पास रहने के लिए आया हुआ है। 
मंगलवार देर शाम करीब साढ़े आठ बजे जब 
वह श्याम कुंज मैरिज पैलेस में काम कर रहा 
था, तभी उसके एक परिचित का फोन आया 
कि वह तुरंत घर आ जाए। घर से शोर और 
रोने की आवाजें आ रही हैं। वह जब घर 
पहुंचा तो उसकी पत्नी कमरे के बाहर बेहोश 
पड़ी थी, जबकि साला कमरे में फर्श पर बैठा 
हुआ था। उसके छह माह के बेटे का शव 
लहूलुहान अवस्था में चारपाई पर पड़ा था। 
विनय के अनुसार उसके साले भगवती प्रसाद 
ने तांत्रिक क्रियाओं के चलते उसके छह माह 
के बच्चे का गला रेत दिया। 
-अमर उजाला 6-2-204 
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तक शील हलचल 


तक शील जागरूकता सप्ताह का 
आयोजन-तर्कशील सोसायटी हरियाणा, केधल 
इकाई द्वारा 2] जुलाई 20१4 से 28 जुलाई 
204 तक विभिन्‍न स्थानों पर तर्कशील कार्यक्रमों 
का आयोजन किया गया। इसी कड़ी सर्वप्रथम 
कैथल में इकाई की बैठक रखी गई, जिसमें 
रोशन नरड़, राजेश नरड़, रमेश नरड़, वीरभान 
गोयल, प्रदीप रामनगर, प्रो0 विरेन्र दयोल आदि 
ने भाग लिया एवं कार्य योजना तैयार की एवं 
गांव बड़ौत में राजाराम डंडियाना, विजय कलायत, 
कुलदीप, रामदत्त, कृष्ण राजोंद आदि के सहयोग 
से एक तर्कशील जागरूकता कार्यक्रम रखा, जिसमें 
चमत्कारों का पर्दाफाश करते हुए अंधविश्वास से 
मुक्ति की राह अपनाने का आहवान किया गया। 

22 जुलाई को गांव नरड़ में राजाराम, 
फकीर चंद, रामदत्त, कृष्ण ने एक जागरूकता 
सैमिनार एवं चमत्कारों का पर्दाफाश किया। 

23 जुलाई को पंचायत भवन में 
अध्यापकों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
कृष्ण राजौंद व राजाराम डंडियाना ने उपस्थित 
शिक्षकों को अंधविश्वास मुक्त शिक्षा देने का 
आह्वान किया और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने 
के लिए प्रयास करने की अपील की। 

25 जुलाई को बड़ौत में तकशील 
जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 
जिसमें महावीर बरोट, राजेश, रामपाल राणा ने 
सहयोग किया। 
पूंडरी में तर्कशील कार्यक्रम-आर्य समाज मानव 
निर्माण शिविर पूंडरी में आयोजकों द्वारा तर्कशील 
सोसायटी को शिविर में अपनी बात रखने के 
लिए आमंत्रित किया, जिसमें जादूगर फरियाद 
सनियाणा व सहयोगी राम प्रसाद ने तर्कशील 
सोसायटी के उद्देश्यों चुनौती को रेखांकित 
करते हुए अंधविश्वास से मुक्त होने की अपील 
की। जादू के ट्रिक्सों के माध्यम से तांत्रिकों, 


बाबाओं, ज्योतिषियों का पर्दाफाश करते हुए 
विज्ञान को जीवन में अपनाने की अपील की। 
इस आयोजन में मान सिंह, कृष्ण हलवाई, 
रामपाल ने सहयोग किया। आयोजक बालेश्वर 
नंद सरस्वती ने अपने वक्तव्य में तकशील 
द्वारा समाज को जागरूक करने के लिए किए 
जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। 

कैथल में मानसिक स्वास्य निर्माण कैंपों का 
आयोजन-केैथल में जुलाई माह में कृष्ण राजौंद 
द्वारा अन्य तकशील साथियों के सहयोग से 
मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 
तर्कशील जागरूकता कैंपों का आयेजन किया, 
जिसमें प्रत्येक शनिवार को सलाह लेने के लिए 
लोगों का तांता लगा रहा एवं इन केंपों में 
लगभग 200 लोगों का अंधविश्वास से मुक्ति 
का दिलाने का कार्य किया गया। 

कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय तकशील बैठक 
सम्पन्न-तर्कशील सोसायटी हरियाणा की राज्य 
स्तरीय टद्विमासिक बैठक क्रुक्षेत्र में सम्पन्न 
हुई, जिसमें राज्य कार्यकारिणी सदस्यों के 
अतिरिक्त अन्य जिज्ञासुओं ने भी भाग लिया, 
जिन्हें सोसायटी पदाधिकारियों द्वारा उचित मार्गदर्शन 
दिया गया। सोसायटी की गतिविधियों को 
बढ़ाने व तकशील पथ पत्रिका के प्रचार-प्रसार 
हेतु आपसी विचार-विमर्श किया गया। मनोरंजन 
एवं जानकारी देने हेतु माया राम व बलवंत सिंह 
द्वारा जादू के ट्रिक्स दिखाए गए। डा. परमानंद ने 
वायरस जनित रोगों के बचाव के संबंध में जानकारी 
दी। मंच संचालन महासचिव गुरमीत सिंह द्वारा 
किया गया। इस मीटिंग में राज्य के प्रतिनिधियों 
के अलावा स्थानीय इकाई के सदस्यों ने भाग 
लिया एवं कार्यक्रम के आयोजन में स्थानीय 
इकाई क्रुक्षेत्र से प्रो. बलवंत सिंह, बलजीत 
भारती, अश्वनी कुमार आदि ने अहम्‌ भूमिका 
निभाई। 
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बच्चों का कोना 


आओ), हवा के बारे खोजबीन करें 


आमतौर पर हम बहती हवा को 
ही हवा मानते हैं; अन्यथा हम हवा के 
अस्तित्व के बारे में सोचते भी नहीं। हवा 
के अस्तित्व को बच्चे इसलिए मान लेते 
हें, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें और शिक्षक 
लगातार उनके कान में उड़ेलते रहते 
हैं'हवा हर जगह मौजूद है'। बजाए इसके 
कि शिक्षक (या पालक) आपनी बात 
मानने के लिए बाध्य करें। क्‍या यह 
बेहतर नहीं होगा कि बच्चों को ही 
गतिविधियां करने और खुद के निष्कर्ष 
निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ? 
आइये, कुछ गतिविधियों में हवा की 
मौजूदगी की खोजबीन करते हैः- 


जरूरी सामानः 
-एक लचीली प्लास्टिक बोतल और पानी 


इस तरह से करें: 

-बोतल को पानी से पूरा भर लें और 
बच्चों से पूछें कि बोतल को दबाने पर 
क्या होगा ? 

-अब खाली बोतल को दबाएं और पूछें 


कि क्‍या कुछ बाहर निकला ? 

(संभवतः उत्तर होगा-कुछ नहीं) 

अब किसी बच्चे के गाल के पास बोतल 
का मुंह रखकर बोतल को दबाएं। बोतल 
से बाहर निकलती हुई हवा को बच्चा 
महसूस करेगा। 

-बोतल का मुँह ढककन से बंद कर दें। 
अब बच्चों से इसे दबाने के लिए कहें। 
बोतल पूरी तरह से क्‍यों नहीं दबती, इस 
पर विचार करें। 


बिना फुके गृब्बारा फुलाएं 


जरूरी सामानः 

-गुब्बारा, प्लास्टिक की बड़ी बोतल, बाल्टी 
और पानी। 

इस तरह से करें: 

-बोतल के तले मै।बड़ा-सा छेद बना लें। 
-गुब्बारे को दो-चार बार फुलाकर ढीला 
कर लें और बोतल के मुंह पर चढ़ा दें। 
-अब बोतल को सीधा पकड़ कर पानी में 
डुबोएं। जैसे-जैसे बोतली में पानी जाता 
गुब्बारा फूलता जाता है। «« 


9-4 ७त ता 
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केस रिपोर्ट 


लाटरी के 


चक्कर में 


ज्ञान सिंह का परिवार एक निम्न 
मध्यवर्गीय परिवार है। उसके दो लड़के हैं 
तथा वे दोनों शादीशुदा हैं। दोनों ही लड़के 
पास की किसी फैक्टरी में नौकरी करते हैं। 
उनकी दो-तीन एकड़ कृषि योग्य भूमि है और 
ज्ञान सिंह अपनी जमीन में कृषि का कार्य 
करता है। कुल मिलाकर उनके घर का गुजारा 
सामान्य ढंग से चला जा रहा था। 

ज्ञान सिंह की पत्नी अत्यधिक धार्मिक 
स्वभाव की निरक्षर महिला है। उसने कई वर्ष 
पूर्व डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नामदान ले 
लिया था तथा अपने प्रभाव से अपने पति 
तथा अपने लड़कों को भी वहां से नामदान 
दिलवा दिया था। जब लड़कों की शादी हो 
गई तो अपनी बहुओं को भी नामदान दिलवा 
दिया था। अब ज्ञान सिंह तो प्रायः खेती कार्य 
में लगा रहता था और दोनों लड़के कारखाने 
में अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहते थे। अतः वे 
किसी भी सत्संग में नाममात्र ही जाते थे, 

परंतु ज्ञान सिंह की पत्नी अपनी किसी 
न किसी बहू को साथ लेकर आसपास में 
लगने वाले प्रत्येक सत्संग मे अपने पिछले 
जन्मों के पापों को धोने एवं इस जन्म को 
सफल करने के लिए अवश्य ही जाया करती 
थी। यहां तक कि वह हर महीने अथवा दो 
महीने के पश्चात किसी न किसी बहू को साथ 
लेकर सिरसा डेरे में लगने वाले सत्संग में 
जाकर पुण्य भी अवश्य कमाती थी, परंतु 
ज्यादातर वह अपनी छोटी बहू को साथ लेकर 
ही जाती थी, बड़ी बहू गुरमीत को तो वह 


बलवंत सिंह लैक्चरार 


सिरसा में एक-दो बार ही लेकर गई थी। 

कुल मिलाकर वे एक सामान्य जीवन 
व्यतीत कर रहे थे, परंतु बीच-बीच में उनमें 
कोई छोटी-मोटी अनबन हो जाया करती थी। 
उनकी ज्यादातर अनबन बड़ी बहू गुरमीत के 
साथ ही होती थी। एक बार गुरमीत अपने 
पति के साथ किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी। 
जब वे शादी से वापिस घर लोट कर आए तो 
देखा कि गुरमीत का सोने का टिक्का गुम 
था। इस बात को लेकर सास-बहू में खूब 
झगड़ा हुआ। फिर कुछ दिनों के पश्चात वे 
तीनों सास-बहुएं गांव की धर्मशाला में होने 
वाले सत्संग में गई थी, तो वहीं पर गुरमीत 
के कानों में डले हुए टॉपस गुम हो गए। अब 
क्योंकि ये आभूषण सिरसा वाले के सत्संग में 
गुम हुए थे, अतः सास ने कोई गुस्सा जाहिर 
नहीं किया, परंतु गुरमीत अब अपनी सास के 
साथ जानबूझ कर झगड़ती रही। 

एक बार गुरमीत के मोबाईल पर किसी 
कम्पनी का फोन आया कि आप की पांच 
लाख की लॉटरी निकली है। उस लाटरी की 
राशि को पाने के लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी 
बताई तथा एक बैंक का नंबर भी दिया। 
उन्होंने फोन पर उसे बताया कि आपका 
रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। अतः आप 
जल्दी से जल्दी इस बैंक अकाऊंट में 45 हजार 
रुपए जमा करवा दें तो एक सप्ताह के अंदर 
पांच लाख रूपए की राशि आपको मिल जाएगी। 

यह बात जब उसने अपने घर वालों 
को बताई तो घर वाले भी प्रसन्‍न हो गए, 
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परंतु 5 हजार रूपए एकदम कहां से आएं, 
यह सोच कर सभी परेशान हो गए। इसी 
दौरान कम्पनी वालों का बार-बार फोन आ 
रहा था कि यदि आपने ॥5 हजार रूपए की 
जमानत राशि जमा न करवाई तो आपकी 
लॉटरी कैंसिल हो जाएगी। इस पर कुछ पैसे 
ज्ञान सिंह ने दिए तथा शेष घर के अन्य 
सदस्यों ने मिला लिए तथा गुरमीत एवं उसका 
पति बैंक में जाकर कम्पनी द्वारा बताए अकाऊंट 
नंबर में 5000 रूपए की राशि जमा करवा 
आए। 

इसके पश्चात कम्पनी वालों के फोन 
आने बंद हो गए। एक सप्ताह बीत जाने के 
पश्चात भी जब उनके पास लॉटरी की राशि 
नहीं पहुंची, तो उन्होंने कम्पनी के नंबरों पर 
फोन मिलाना शुरू किया, परंतु वे सभी नंबर 
बंद मिले। उसके पश्चात उन्होंने पुलिस स्टेशन 
में जाकर शिकायत दर्ज भी करवाई, परंतु अब 
क्या बन सकता था। 

अब क्‍योंकि सबसे पहले ठग कम्पनी 
वालों का फोन गुरमीत ने सुना था तथा उसने 
ही घर वालों को पांच लाख की लॉटरी के बारे 
में बताया था। अतः परिवार के सभी सदस्यों 
के. क्रोध का केंद्र गुरमीत ही थी। परिवार का 
कभी कोई तो कभी कोई सदस्य अब गुरमीत 
के साथ झगड़ा करता रहता। खास करके 
उसकी सास तो उसे हर समय गालियां देती 
ही रहती। 

इसी दौरान उनके घर में एक नई 
मुसीबत आ गई। अब उनके घर में अचानक 
ही आग लगनी शुरू हो गई। शुरू में एक दिन 
चौबारे में रखे हुए बैडों को आग लग गई। 
पिफर एक दिन अलमारी में आग लग गई। 
फिर एक दिन एक पेटी के अंदर रखे कपड़ों 
को आग लग गई, जबकि पेटी को ताला लगा 


हुआ था। फिर दो-चार दिन के पश्चात कभी 
सोफा-सैट को कभी करुर्सियों को कभी चारपाईयों 
को आग लगती रही। 

ऐसे हालात देखकर घर वाले पहले तो 
अपने गुरू की शरण में जाकर मनन्‍नतें मानते 
रहे, परंतु ब समस्या बढ़ती चली गईं तो फिर 
आसपास के तांत्रिकों, बाबाओं व मौलवियों के 
पास भी जाने लगे। वे गांव जड़ौत के एक 
मौलवी के पास फरियाद लेकर गए। उसने 
उनसे 24 हाजरियां भरवाई तथा एक भंडारा 
भी दिलवाया। इस पर कई हजार रूपया लग 
गया। 

चौकियां भरते समय अब गुरमीत को 
दौरे पड़ने शुरू हो गए। दौरे में गुरमीत 
कई-कई घंटे तक बेहोश पड़ी रहती। डर कर 
घर वाले गुरमीत को शहर के एक प्रतिष्ठित 
अस्पताल में ले गए। डाक्टरों ने उसे कई दिन 
तक अस्पताल में दाखिल रखा। इस दौरान 
अस्पताल का हजारों का बिल बन गया। ठीक 
होने पर जब वे उसे घर पर लेकर आए तो 
घर आते ही गुरमीत को फिर से दौरा पड़ 
गया। 

अब गुरमीत कभी ठीक रहती तो 
कभी फिर से उसे दौरा पड़ जाता। इस दौरान 
घर में रखे हुए गुरमीत के लगभग सभी जेवर 
गुम हो गए। कभी-कभी घर में फिर से आग 
भी लग जाती। कभी घर में रखे हुए पैसों में 
से कभी हजार कभी दो हजार गुम हो जाते। 

किसी रिश्तेदार के बताने पर वोे 
धर्मगढ़ के एक प्रसिद्ध मौलवी के पास फरियाद 
लेकर गए। उसने बताया कि तुम्हारे किसी 
दुश्मन ने तुम्हारे घर पर एक भयानक जिन्‍न 
छुड़वाया हुआ है। जिन्‍न को काबू करने के 
नाम पर उस मौलवी ने उनसे 500 रूपए ले 
लिए तथा फिर वह जिन्‍न को काबू करने के 
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लिए अपने मंत्र पढ़ने लगा। इसी दौरान घर से 
उन्हें फोन आ गया कि घर में फिर आग लग 
गई है। 

फिर वे किसी के कहने पर बाबा 
वडभाग सिंह के चेले के पास चले गए। उसने 
उनसे अपने डेरे पर तो चौकियां भरवाई ही, 
साथ ही वह परिवार को धौलीधार भी लेकर 
गया तथा सभी को धौलीधार के नीचे स्नान 
भी करवा कर लाया, परंतु घर आते ही 
घटनाएं फिर से घटनी शुरू हो गई। 

अंत में उनका एक रिश्तेदार, जोकि 
तर्कशील सोसायटी द्वारा जनहित में किए जाने 
वाले कार्यों से परिचित था, उन्हें लेकर मेरे 
पास आ गया। उनकी समस्या को समझते हुए 
मैं उनके साथ उनके घर में गया तथा सम्पूर्ण 
हालात का जायजा लिया। गुरमीत की सास के 
साथ बातचीत करने पर ही यह बात साफ हो 
गई थी कि यह सभी कुछ गुरमीत ही करती 
है। अब जरूरत थी गुरमीत के मन में बैठे हुए 
अपराध बोध को दूर करने की तथा उसका 
मनोबल बढ़ाने की। अतः मैंने पहले तो परिवार 
के सभी सदस्यों को अलग-अलग से बुला कर 
उनसे बातचीत की, ताकि सीधा गुरमीत से 
बातचीत करने पर उस पर इल्जाम न आए। 

सबसे बाद में मैंने गुरमीत को बुला 
कर उनसे स्पष्ट रूप से बात की कि सभी 
घटनाएं तुम ही करती हो तथा इसका कारण 
भी यह है कि ठग कम्पनी द्वारा ठगे जाने के 
लिए सारे परिवार वाले तुम्हें ही दोषी मानते 
हैं। इस बात को लेकर तुम्हारी सास तुम से 
लड़ती-झगड़ती रहती है और तुम्हारे मन पर 
बोझ पड़ जाता है, इसीलिए तुम बेहोश हो 
जाती हो तथा होश में आने पर गुस्से में तुम 
आग लगा देती हो। 

वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। 


पहले तो उसने थोड़ी आनाकानी की, परंतु 
मेरे हमदर्दी दिखाने पर वह मेरे तकों के आगे 
झुक गई तथा उसने स्वीकार किया कि यह 
सभी कुछ उसी ने ही किया है। उसी ने सभी 
जगह पर आग लगाई है। कुछ जेवर तो 
वास्तव में गुम हो गए थे, शेष उसी ने चुरा 
कर शहर में सुनियारे की दुकान पर बेचने 
दिए हैं। 

उसने आगे यह भी बताया कि उसकी 
सास ने वैसे तो नामदान ले रखा है और सभी 
महिलाओं में धार्मिक आगू भी बनती है, परंतु 
घर में मेरे व मेरे पति के साथ हमेशा भेदभाव 
करती है। यह छोटी बहू को ज्यादा चाहती है 
और उसकी कमजोरियों पर पर्दा डाल देती है, 
उसकी हमेशा तरफदारी करती है। 

फिर वह मुझसे प्रार्थना करने लगी कि 
ये सभी बातें उसकी सास को अथवा घर के 
अन्य सदस्यों को न पता चलें, नहीं तो मैं 
जहर खाकर मर जाऊंगी। मैंने उसे विश्वास 
दिलाया कि ये सभी बातें यहीं पर खत्म हो 
गई, अब आगे किसी तक यह बात नहीं 
जाएगी। 

उसके बाद मैंने घर के सभी सदस्यों 
को एकत्र करके लॉटरी वाली कम्पनी की ठगी 
को भूल जाने व आपस में सहयोग के साथ 
रहने के लिए कहा, ताकि आगे से ऐसी कोई 
घटना न घट सके। 

उस दिन के पश्चात उनके घर में 
ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। 


नोट : यह एक सत्य घटना है, विशेष कारणों 


से पात्रों के नाम व स्थान बवल दिए गए हैं। 
जैक 
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स्वास्थ्य 


कोलेस्ट्राल कम करने के लिए 0 सुपर फूड 


आज कल के समय में कोई भी बैड 
कोलेस्ट्राल नामक शब्द से अनजान नहीं है। बैड 
कोलेस्ट्राल का मतलब है एलडीएल यानि लो 
डेसिटी लिपो प्रोटीन। ये व्यक्ति के दिल में पाया 
जाने वाला एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ है, जिसकी 
अधिकता के कारण दिल से जुड़ी बीमारियों का 
खतरा रहता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिशन के 
मुताबिक आजकल विश्वभर के लगभग सभी 
देशों में तकरीबन 3 युवाओं में से एक को 
एलडीएल कोलेस्ट्राल की समस्या हो रही है। 
अगर हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करें और 
सही डाईट लें तो इस बीमारी से छुटकारा पाना 
मुश्किल नहीं है। 
. ओदस-सुबह के समय नाश्ते में ओट्स 
खाना स्वस्थ दिन की शानदार शुरूआत है। छह 
हफ्ते तक सुबह नाश्ते में प्रतिदिन ओट्स दलिया 
लेने से एलडीएल को 5.3 प्रतिशत तक घटा 
सकते हैं। 
2. रेड वाईन-जो लोग वाइन पीने के शौकीन 
हैं उनके लिए अच्छी खबर है हफ्ते में 2 बार 
थोड़ी सी रेड ग्रेप वाइन पीना कोलेस्ट्राल को कम 
करने में मदद करता है। 
3. साल्मन फिश-जो लोग मछली खाते हैं, 
उनके लिए भी कोलेस्ट्राल को घटाना आसान है। 
दरअसल हमारे शरीर को स्वस्थ फैटी एसिड 


और अमीनो ऐसिड की जरूरत होती है। शरीर 
को एनर्जी और विटामिन-डी देने के अलावा 
साल्मन फिश में स्वस्थ फैटी एसिड और अमीनो 
एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कोलेस्ट्राल को 
कम करने में उपयोगी हैं। 
4. ड्राई फ्र्टस-अब आप हर रोज मुट्ठीभर 
सूखे मेवे बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। 
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की मानें तो सूखे 
मेवे खाना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, 
क्योकि इनमें प्रोटीन फाईबर और विटामिन ई 
भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही मेवों में स्वस्थ 
फैटी एसिड भी पाया जाता है जो कैमिकल्स में 
प्रोसेस नहीं होता है और कोलेस्ट्राल को कम 
करने में काफी असरदार है। 
5. अंक्रित दालें-अंकुरित दालों को अगर 
दिल का दोस्त कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 
अपने दिन के खाने में कम से कम आधा कप 
बीन्स जैसे राजमा, चने, मूंग, सोयाबीन और 
उड़द को आप सूप, सलाद या सब्जी किसी भी 
रूप में ले सकते हैं। अंकुरित दालों का रोजाना 
सेवन बुरे कोलेस्ट्राल को घटाता है। 
6. ग्रीन टी-ग्रीन टी में कॉफी की तुलना 
में काफी कम कैफीन पाई जाती है। साथ ही 
शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने और स्वस्थ रखन 
शेष पृ० 40 पर..... 
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तंत्र-मंत्र जादू टोना-टोटका भूत प्रेत 
कमजोर दिमाग की उपज 


आज के इस वैज्ञानिक युग में भी 
हमारे देश में लाखों, करोड़ों ऐसे लोग हैं, 
जिन्हें यह विश्वास है कि तंत्र-मंत्र में इतनी 
शक्ति है कि यदि कोई क्रियाओं को सिद्ध 
कर ले तो यह अनेक आलौकिक सिद्धियों का 
स्वामी बन सकता है, व्यक्ति, बुरी या भली 
आत्माओं को अपने बस में कर सकता है, भूत 
या प्रेत को अपने काबू कर सकता है। दूसरे 
के मन की बात को बता सकता है, जमीन में 
गड़े खजाने का पता लगा सकता है, लॉटरी 
का नंबर बता सकता है, असाध्य बिमारियां 
ठीक कर सकता है, हजारों मील की दूरी पर 
बैठे व्यक्ति मन का हाल बता सकता है और 
यही नहीं वह चाहे आसमान में उड़ भी सकता 
है। ऐसे तमाम लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने 
तांत्रिकों की तमाम ऐसी सिद्धियां देखी है या 
सुनी हैं तांत्रिक लोग स्वयं तरह-तरह के 
चमत्कार दिखाते रहते हैं। 

सवाल इस बात का है कि यदि वास्तव 
में ऐसी कुछ शक्तियां हैं और ऐसे सिद्ध पुरुष 
इस पृथ्वी पर मौजूद हैं तो वे इस संसार में 
मौजूद दुख दरिद्रता को दूर क्‍यों नहीं कर 
देते, कोई तांत्रिक अपनी भूतों की सेना चीन 
पाकिस्तान में क्‍यों नहीं भेज देता, ताकि देश 
की हजारों वर्ग मील भूमि इन देशों के कब्जे 
से आजाद कराई जा सके। 

किसी भी तांत्रिक ने कोई ऐसा पूजा 
पाठ या अनुष्ठान या तांत्रिक प्रयास क्‍यों नहीं 
किया, जिससे राजीव गांधी या इंदिरा गांधी 
को हत्यारों से बचाया जा सकता ? हमारे देश 


में 3 लाख अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी 
तांत्रिक क्‍यों नहीं वापिस लाते। 6 दिसम्बर 
१99 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया, 
कोई भी औलिया उसे क्‍यों नहीं रोक पाया। 
दरअसल तंत्र-मंत्र कुछ होता ही नहीं, कुछ 
धूर्त और चालाक लोग आम लोगों की अज्ञानता 
का फायदा उठा कर उन्हें उल्लू बनाते हैं और 
बदले में उनसे मोटी-मोटी रकमें ऐंठ्ते हैं। 
यहां हम आपको तांत्रिक चमत्कारों की पोल 
पट्टी बता रहे हैं, जिन्हें तांत्रिक लोगों पर 
अथवा प्रभाव जमाने के लिए दिखाया करते 
हैं। इन तांत्रिक चमत्कारों की पोल पटटी जब 
आप जान जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये 
सारे चमत्कार जो कोई भी करके दिखा सकता 
है जैसे पोटाशियम परमेंगनेट पर ग्लेसरिन 
डालने पर आग जल जाना। यह कोई दैविक 
भक्ति या चमत्कार नहीं, बल्कि रासायनिक 
प्रतिकिया का प्रभाव है। 

धार्मिक व्यक्ति की यह कमजोरी होती 
है वह पूर्वाग्रह रहित और निष्पक्ष होकर प्रकृति 
के गुण धर्मों का अध्ययन नहीं करना चाहता, 
क्योंकि दूसरे उसके दैवीय-कल्पना का भवन 
ध्वस्त होने लगता है। प्रकृति के गुण, धर्म, 
कारण, कार्य व्यवस्था एवं शास्वत नियमों में 
चमत्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। 

भूत, प्रेत, जिन्‍न, चुड़ैल, मरी मसान, 
ब्रहम, राक्षत आदि का कहीं कोई अस्तित्व 
नहीं है। फिर भी परमपरा से सुनी सुनाई 
बातों एवं अज्ञानवश मनुष्य भूत प्रेत आदि के 
भ्रम में पड़ा हुआ है। इसी प्रकार ग्रह लगन, 
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शकुन, अपशकुन, दिशासूल, मुहूर्त, तंत्र-मंत्र 
आदि भी मान्यता मात्र है। जादूगरी केवल 
हाथ की सफाई, वस्तु की बनावट तथा कैमिकल 
की करामात है। जादूगर दिखाते वही हैं, जो 
उनके पास होते हैं। जादू में मंत्र जैसी कोई 
चीज है ही नहीं। ग्रह हमारी पृथ्वी से करोड़ों 
किलोमीटर दूर आकाश में स्थित हैं और 
अपनी-अपनी धुरी पर स्थित होते हुए निरंतर 
गतिशील हैं। पिंड, ग्रह मनुष्यों पर कुपित 
तथा टेढ़े कैसे हो सकता है। फिर भी अज्ञान 
और भ्रम की महामहिमा कि इन ग्रहों के 
चक्कर में सामान्य जनता ही नहीं बड़े-बड़े 
विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी, महात्मा, पंडित तथा 
सिद्ध नामधारी भटक रहे हैं। कितने इंजीनियर 
तथा भौतिक विज्ञान के प्रोफैसर तक ग्रह तथा 
भूत प्रेत के गिरफ्त में बुरी तरह जकड़े हुए 
हैं। 

पुराने युग के अंधविश्वास आज विज्ञान 
टैक्नोलोजी के युग में भी गहराई तक जड़ें 
जमाए हुए है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, भूत 
प्रेत आदि के भ्रम में अंधविश्वास ने कितनों 
का जीवन बर्बाद कर दिया है। स्थिति तब 
और हास्यास्पद हो जाती है, जब लोग तंत्र 
मंत्र टोना टोटका भूत प्रेत जनित भ्रम और 
धारणाओं एवं अंधविश्वासों को वैज्ञानिकता 
का जामा पहनाकर उन्हें सिद्ध करने का दुष्प्रयास 
करते हैं। आज तो अनेक पत्र-पत्रिकाओं के 
सम्पादक भूत प्रेत विशेषांक, तंत्र मंत्र विशेषांक 
आदि निकाल रहे हैं और जनता की बुद्धि का 
शोषण कर उसे गुमराह कर रहे हैं। इन तथा 
कथित विद्वान सम्पादकों को इसकी चिंता नहीं 
है कि समाज पर कया दुष्प्रभाव पड़ रहा है। 
उन्हें चिंता है कि उनके पत्र पत्रिकाओं की 
प्रसार संख्या कैसे बढ़े और उन्हें केसे अधिक 


रूपया मिले। ऐसे लोगों से समाज को सही 
दिशा मिलने की क्‍या उम्मीद की जा सकती है 
दरअसल में भूत प्रेत और आत्मा की कल्पना 
पाखंडियों की दिमाग की उपज है। आज तक 
कोई आत्मा किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिर 
पर सवार नहीं हुई। दर्जनों बड़े राजनेता 
असामयिक मौत से मरे हैं। जैसे अमरीका के 
राष्ट्रपति कैनेडी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया 
उलहक, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं 
राजीव गांधी इन में से किसी की भी आत्मा 
किसी के ऊपर नहीं आई। इन सभी बातों से 
यही सिद्ध होता है कि भूत प्रेत सिर्फ एक 
कल्पना है। 

आज हमारे देश में जिस तरह की 
शिक्षा दी जाती है वह कुसंस्कारों को मटियामेट 
करने में समर्थ नहीं है। सदियों से रूढ़िवाद के 
जो कीटाणु हमारे रक्‍त में तैर रहे हैं, उन्हें 
नष्ट करने की शक्ति उसमें नहीं है। कालेजों 
और विश्वविद्यालयों में डिग्री प्राप्त कर लेना 
ही शिक्षा का मापदंड नहीं है और न यह 
आवश्यक है कि किसी एक विषय में डिग्री 
प्राप्त व्यक्ति अथवा किसी एक क्षेत्र में ऊंचा 
उठा व्यक्ति इस तरह से भी विकसित हो कि 
उस पर कुसंस्कारों का प्रभाव न पड़े। शिक्षा 
का सही अर्थ है सम्पूर्ण विकास जब तक कि 
इस तरह के अंधविश्वास के प्रति आस्था नहीं 
होती, तब तक विकास की छाया भी हमें नहीं 
मिलेगी। 

सारा देश मंत्रों का घर होते हुए भी 
घोर दरिद्रता, निर्धनता, असहायता आदि का 
शिकार है? हम मंत्र पढ़कर देश की गरीबी 
क्यों नहीं हटा देते ? देश की बात तो दूर रही 
हम मंत्र पढ़कर अपनी ही गरीबी क्‍यों नहीं दूर 
कर लेते ? हमारे यहां तो मंत्रों के ज्ञाताओं का 
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अभाव नहीं है और मंत्र शक्ति में आस्था 
रखने वालों की संख्या उनसे भी हजार गुणा 
अधिक है। फिर मंत्रों का ज्ञाता व मंत्रों में 
आस्था रखने वाले दीन दुखी क्‍यों हैं? 
तंत्रों-मंत्रों, जादू टोनों के जो साधक हैं, सरकार 
उन्हें पकड़े और फिर वैज्ञानिकों के सामने 
उनकी इस तथाकथित विद्या का प्रदर्शन कराए 
और जांच करे कि क्‍या इन मंत्रों में कोई 
शक्ति है अथवा लोग यूं ही इन गधों की पूंछ 
पकड़े हुए हैं। यह कोई साधारण सी बात नहीं 
है कि सैंकड़ों वर्षों से लाखों लोगों को 
बेईमानी से ठगने का योजनाबद्ध तरीका काम 
में लाया जा रहा है और हम आंख मूंद कर 
बैठे हैं। हमारे यहां तो कई तरह के कमिशनों 
का गठन भी किया जाता है। यह तो एक 
अत्यंत व्यवहारिक प्रश्न है, जो हमारे दैनिक 
जीवन से संबंधित है। फिर क्‍यों नहीं इस 
सच्चाई को जानने के लिए एक कमिशन का 
गठन सरकार करे। 
ओझा, भगत तांत्रिक, मौलवी इन सब 
पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इस तरह के 
व्यवसाय से अपना पेट भरने वालों को जेल में 
डाल देना चाहिए। तभी ये सब प्रकार के 
पाखंड समाप्त हो सकते हैं। आज हम विज्ञान 
और टैक्नोलोजी के युग से गुजर रहे हैं। एक 
नया समाज बनाने के लिए इन पाखंडियों के 
खिलाफ क्रांति लानी होगी, तभी तो हम 
तरक्की कर सकेंगे, जिंदगी की डगर पर आगे 
बढ़ सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक नया 
साफ-सुथरा और अंधविश्वास से मुक्त माहौल 
सौंप सकेंगे। 
-भंते बुद्ध प्रकाश 
पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य बिहार 
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...पृष्ठ 37 का शेष 
वाले एंटी-ऑक्सीडैंट भी ग्रीन-टी में ज्यादा होते हैं। 
रोजाना ग्रीन-टी पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता 
बढ़ती है जिससे बैड कोलेस्ट्राल को कम करना 
आसान हो जाता है। 

7. डार्क चॉकलेट-डार्क चॉकलेट खाना भी 
कोलेस्ट्राट कम करने में उपयोगी है, क्योंकि इसमें 
पाए जाने वाले एंटी-ऑक्सीडेंटस से रक्त नलिकाएं 
मजबूत बनती हैं, जिससे दिल का दौरार पड़ने की 
आशंका कम होती है। 

8. हरी पत्तेदार सब्जियां-हरी पत्तेदार 
सब्जियों का सेवन भी कोलेस्ट्राल को कम करने 
में मदद करता है, क्‍योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों 
में विटामिन ए, बी, सी के साथ आयरन और 
कैल्शियम भी पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व 
शरीर को सेहतमंद बनाने के साथ-साथ रक्त 
संचार दुरुस्त करते हैं, जिससे दिल सुगमता से 
अपना काम करता है। 

9. ऑलिव ऑयल-आऑलिव यानि जैतून के 
तेल में पका हुआ खाना कोलेस्ट्राल के मरीजों के 
लिए सबसे उपयुक्त रहता है, क्‍योंकि इसमें खाना 
खाना हलका और सुपाच्य होता है और साथ 
उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा 
में होते हैं, जो कोलेस्ट्राल को कम करने में मदद 
करते हैं। 

0. लहसून-लहसून का नियमित सेवन 
रक्तचाप, रक्त संचार और ब्लड शूगर स्तर को 
सामान्य रखने के अलावा बैड कोलेस्ट्राल को 
घटाने में भी उपयोगी है। (सिटी मीडिया) 


श्श्श््््ल्‍््ल्च््ःच्_््ः्ः््््य््स्सस्लल्‍चअल्‍्ः्ः्ल्सल्सयसल््््््््््सचचच्लअवलस्ल्लल्लसल्लॉ्य़््ु्ुअजथथअअअंआकओकञ 
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धर्म और दान 


दुनिया का कोई भी धर्म हो, पंथ 
हो, मत हो अथवा मजहब हो, सभी में 
दान को उच्च महत्व देते हैं। इस्लाम जकात 
को अपनी शराह में ऊंचा दर्जा देता है। 
आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटना 
जकात कहलाता है। सिख धर्म दससौंध की 
बात करता है। हिन्दू धर्म कन्यादान को 
बहुत ऊंचा पुण्य का कार्य मानता है। ईसाई 
धर्म जो दुनिया के अधिक हिस्से में प्रचलित 
है। वह भी दानको पवित्र कार्य मानता है। 
यहां तक कि भारत के माने हुए संत कबीर 
अपने दोहे में कहते हैं :- 


चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो 
नीर, 
दान दिए धन न घटे, कह गए संत कबीर। 


एक फिल्‍मी गीत में भी दान को लाभदायक 
सौदा बताया गया है। गरीबों की सुनों, वो 
तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे, वो 
दस लाख देगा। 

माता वैष्णो देवी की भेंट में भी 
गाया जाता है :- 
भकक्‍त का नाम लेकर लेकर गाया जाता है 
कि तुम्हारी अमुक राशि से खुश होकर 
देवी तुम्हारे खजाने भर देगी। 

मुख्य रूप से दान को तीन भागों 
में बांटा जा सकता है। दान, चढ़ावा और 
चंदा। 
कुछ दान मानव समाज के लिए बहुत ही 


आर.पी. गांधी 
मो : 9354-4640 
लाभदायक हैं, जो मानव समाज के लिए 
बहुत ही लाभदायक हैं, जो मानव को 
आदर्शवादी बनाते हैं, जैसे रक्तदान, 
नेत्रदान, मृत्यु उपरांत शरीर दान। इस 
तरह के दान मनुष्य को उच्च श्रेणी में 
खड़ा कर देते हैं। इससे त्याग और बलिदान 
की भावना जन्म लेती है। वह दान जो 
दूसरों को गरीब हीन और असहाय समझ 
कर दिया जाता है, वह समाज को पंगु 
और निकम्मा बनाता है। इसी का नतीजा 
है कि लाखों की संख्या में स्वस्थ और 
हृष्ट-पुष्ट नर-नारियां भी भीख मांगते देखे 
जा सकते हैं, जबकि शारीरिक रूप में 
सक्षम होते हें और कोई भी कार्य कर 
सकते हैं। 
धार्मिक स्थान क्रुक्षेत्र में भिखारियों 
को अच्छी संख्या में देखा जा सकता है। ये 
प्रायः धर्मशालाओं, आश्रमों और घाटों के 
आसपास डेरा डाले रहते हैं। इसी प्रकार 
अन्य धार्मिक स्थलों पर भी इनको काफी 
संख्या में देखा जा सकता है ये समाज पर 
एक बड़ा बोझ हें। एक बार मुझे धर्मशाला 
(हिमाचल प्रदेश) में जाने का अवसर मिला। 
वहां मैकलोडगंज में दलाई लामा का महल 
है। यहां पर सड़क के दोनों ओर देश के 
अनेक भागों से आए भिखारियों को काफी 
संख्या में देखा जा सकता है। यात्री इनको 
दान देकर समझते हैं कि उन्होंने एक पुण्य 
कार्य कर लिया है। इसी मानसिकता के 
चलते इनको पर्याप्त दान मिल जाता है 
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और इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। मगर 
यह दान समाज को एक प्रकार से बीमार 
बनाता है और समाज का एक वर्ग पंगु बन 
कर रह जाता है। 

कन्यादान के बारे में देश की 
जानी-मानी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान 
के विचार उल्लेखनीय हैं। जब उसकी लड़की 
की शादी हो रही थी तो वे कहती हैं : 
“मनुष्य को मनुष्य का दान करने का हक 
किसने दिया?” मेरी बेटी कोई पशु या 
पदार्थ नहीं, जिसे दान किया जाए। उनका 
कहना है कि जितनी जरूरत मेरी बेटी को 
उस लड़के की है, उतनी ही जरूरत उस 
लड़के (दामाद) को मेरी बेटी की भी है। 
जब दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, तो दान 
का क्‍या अर्थ? इसके अतिरिक्त जो चीज 
दान में दे दी जाए, उस पर दाता का अधि 
कार समाप्त हो जाता है। क्‍या शादी के 
बाद मेरा मेरी बेटी पर कोई अधिकार न 
रहेगा। ? इसलिए मैं कन्या दान नहीं करूंगी। 
सुभद्रा कुमारी चौहान की इस बात से हम 
सब को शिक्षा लेने की आवश्यकता है। यह 
नारी की समानता का एक सुदर विचार है, 
जिसको समाज द्वारा ग्रहण करने की 
आवश्यकता है। 


चढ़ावा £ प्रायः धार्मिक लोग भिन्न-भिन्न 
धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, दरगाह, मजार, 
गुरुद्दारा, चर्च, मठ, आश्रम आदि में कुछ 
पैसे चढ़ाते हैं। इसे ही चढ़ावा का नाम 
दिया जाता है। कद बार यह राशि हजारों, 
लाखों, करोड़ों रुपए में हो जाती है। इस 
धन से इन धार्मिक स्थानों के संचालक 
प्रायः अपार सम्पति खरीद लेते हैं। यह 
सम्पति कई बार बड़े विवादों को जन्म देती 


है। इस धन से समाज में अंधविश्वास का 
प्रचार किया जाता है, जिससे समाज 
अंधविश्वास में ग्रस्त हो जाता है, जो 
सामाजिक विकास के पथ में एक बहुत बड़ी 
बाधा है। इसी दान से प्राप्त धन से कुछ 
तथाकथित संत अपार सम्पति के मालिक 
बन बैठे। इसके अतिरिक्त ये संत दुराचार 
में भी आरोपी बने और जेल तक की हवा 
खानी पड़ी। ये सब मुफत में मिले दान के 
ही दुष्परिणाम नजर आते हैं। 


दक्षिण भारत में स्थित कई मंदिर 
अपार सम्पति के केन्द्र बन गए। ये दान के 
धन से ही मालामाल हो गए हैं। यह धन 
कई बार बड़े-बड़े विवादों को जन्म देता 
है। अभी-अभी हरियाणा सरकार द्वारा 
हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे 
कानून पारित किया गया, जिसको लेकर 
एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह 
विवाद सीधे तौर पर गुरुद्वारों में आए दान 
से जुड़ा है, जिसको प्रबंधन हरियाणा के 
सिख अपने हाथ में चाहते हें, जिसके लिए 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तैयार 
नहीं है। इस प्रकार दान की राशि ने ही 
एक बड़े फसाद को पैदा कर दिया है, 
जिसको अगर सूझ-बूझ से सुलझाया न गया 
गया तो कुछ भी अशुभ हो सकता है। इस 
प्रकार यह धार्मिक स्थानों में प्राप्त दान 
विवादों का कारण बनता है। 


चंदा :- देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, 
एन.जी .ओ., सामाजिक संस्थाएं आदि हैं वे चंदे 
से ही चलती हैं। इस चंदे का मुख्य भाग 
बड़े-बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियो . द्वारा 
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दिया जाता है। सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक 
पार्टी हो, लेकिन सरकार इन उद्योगपतियों और 
पूंजीपतियों के इशारे पर ही चलती है। इन्हीं 
को संरक्षण देने के लिए कानून भी बनाए जाते 
हैं। यही कारण है कि विदेशों में जमा काला ६ 
गन अभी भी सरकारें वापिस नहीं ला सकी, 
क्योंकि इनके संरक्षण के लिए बनाए गए कानून 
कायदे इस रास्ते में आड़े आते हैं। यही कारण 
है कि बड़े-बड़े उद्योगपति और पूंजीपति 
अपराधी होते हुए भी खुले घूमते रहते हैं। इसी 
चंदे में काले धन का भी प्रयोग होता है और 
राजनीतिक पार्टियां प्रायः इसी काले धन का 
प्रयोग चुनावों में भी करती हैं। चुनावों के 
दौरान प्रायः यही धन जांच एजेंसियों द्वारा 
पकड़ा भी जाता है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ 
तथा कथित एन.जी.ओ. इन्हीं घोटालों में लिप्त 
पाई गई। पूर्व मंत्री खुर्शीदय अहमद की पत्नी 
द्वारा चलाए गए एन.जी.ओ. पर भी धन की 
हेराफेरी के आरोप लग चुके हैं। कई राजनीतिक 
पार्टियां विदेशों से भी कानून का उल्लंघन कर 
चंदा प्राप्त करती रहती है। 
इस प्रकार के चंदे जो राजनीतिक पार्टियों 
अथवा एनजीओ को प्राप्त होते हैं, उनकी पारदर्शिता 
होनी चाहिए, जिससे इस प्रकार से प्राप्त धन का 
दुरूपयोग न हो, बल्कि समाज-कल्याण में इस 
प्रकार के धन का सदुपयोग हो सके। आवश्यकता 
है कि कोई भी धन जो दान, चढ़ावा अथवा चंदे 
के रूप में आए वह समाज के कल्याण में लगे न 
कि किसी की निजी सम्पति बन जाए या वह 
फसाद का कारण बने। इसलिए इस विषय में 
पारदर्शिता का होना अति आवश्यक है, जिससे 
इस धन का दुरूपयोग न हो और यह धन समाज 
कल्याण के कार्यों में लगे। 
जैज 


सुन लीजिए, पेसिव स्मोकिंग 
करेगी बहरा 


लंदन एजेंसी-अगर आप एक पेसिव स्मोकर 
हैं ततो सचेत हो जाएं। विशेषज्ञों के अनुसार पेसिव 
स्मोकिंग से आपकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो 
सकती है। पहले से भी ऐसा माना जाता है कि 
धूम्रपान से सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है, लेकिन 
अब एक नए अध्ययन से वैज्ञानिकों ने तीन हजार 
व्यस्कों पर अध्ययन कर पाया कि पेसिव स्मोकिंग से 
भी सुनने की क्षमता पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, जैसा 
कि एक्टिव स्मोकिंग में। यूनिवर्सिटी आपफ मियामी 
और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं 
ने अपने अध्ययन के लिए धूम्रपान न करने वाले तीन 
हजार तीन सौ सात लोगों को शामिल कयि। इनमें से 
कुछ पहले धुम्रपान करते थे और कुछ ने अपने जीवन 
में कभी भी धूम्रपान नहीं किया। टैस्ट में सुनने की 
क्षमता को कम, मध्यम और तेज शोर फ्रीक्वेंसी में मापा 
गया। उन्होंने पाया कि पेसिव स्मोकर के खून में 
निकोटिन की बायोप्रोटक्ट कॉटिनाईन की मात्रा पाई है। 
वैज्ञानिकों ने पाया कि जो सैकेंड हैंड स्मोकर थे, उन्हें 
सुनने की थोड़ी समस्या थी और पीछे आने वाली 
आवाजों के बीच उन्हें बात करने में दिक्कत हुई। 
पेसिव स्मोकर को हर तरह की आवाज फ्रिक्वेंसी में 
बात करने में दिक्कत हुई। शोधकर्त्ता दल के प्रमुख 
डाक्टर डेडि फेबरी ने कहा कि हम वास्तव में नहीं 
जानते कि आपको कितना धुम्रपान करना चाहिए और 
कितने से आप में घटना की संभावना बढ़ सकती है। 
रोयल नेशनल इंस्टीच्यूट फार डीफ पीपुल के प्रमुख 
डाक्टर राल्फ होल्म के मुताबिक हम पहले से ही जानते 
हैं कि एक्टिव स्मोकिंग से सुनने की क्षमता प्रभावित 
होती है और अब नए अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो 
गया है कि पेसिव स्मोकिंग भी खतरनाक है। 
जै औ न्यायाधीश सेन..... 
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महिला विरोधी क्‍यों हैं हमारी सोच और मान्यताएं 


अंधविश्वास का सबसे अधिक प्रभाव 
महिलाओं पर होता है। वे अपने-आपको इतना 
असुरक्षित और असहाय महसूस करती हैं कि तमाम 
रीति-रिवाजों, अंधविश्वास पर आधारित मान्यताओं 
और अवैधानिक गतिविधियों पर उन्हें जल्दी भरोसा 
हो जाता है और पूरी तन्मयता के साथ वे उन्हें 
अपनाने में जुट जाती हैं, जबकि इस तरह की सोच 
का सबसे बुरा असर उन्हीं के जीवन पर पड़ता है। 

लगभग हर रेलवे स्टेशन पर एक पुस्तक 
बिकती है-हिन्द्र मान्यताओं का आधार। इसे पढ़कर 
कई मान्यताओं की जानकारी मिलती है। जैसे कि 
अगर कोई गर्भवती महिला आंखों में काजल लगाती 
है, तो उसका बच्चा अंधा हो सकता है। इसी तरह, 
अगर कोई सौभाग्यशाली महिला करवा चौथ का व्रत 
नहीं रखती, तो उसके पति के साथ कोई दुर्घटना 
घट सकती है। स्वाभाविक है कि तमाम महिलाएं इन 
मान्यताओं का सम्मान करती हैं और इन निर्देशों का 
पूरी तरह पालन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन 
इन मान्यताओं के पीछे जो अवैज्ञानिक और महिला 
विरोधी सोच छिपी हुई है, वह यह है कि हर मुसीबत 
के लिए महिला ही जिम्मेदार है। 

कुछ दिन पहले कानपुर में एक ऐसी घटना 
घटी, जिससे पूरा शहर सिहर उठा। बवायूं, 
मोहनलालगंज और न जाने कहां-कहां, क्या-क्या 
नहीं हुआ है, लेकिन कानपुर की घटना के बारे में 
सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि इसने बर्बरता, 
वहशीपन और अमानवीयता के तमाम कीर्तिमान 
तोड़ दिए। 

घटना का पहला वर्णन इस प्रकार था कि 
एक रईस आदमी अपनी दुल्हन को लेकर रैस्टोरैंट में 
खाना खाने गया। खाना खाकर दोनों अपनी गाड़ी में 


-सुभाषिनी अली 


बैठकर जाने लगे। शहर के सबसे ज्यादा वीआईपी 
इलाके की यह बात है। रात बजे वे थोड़ी ही दूर 
पहुंचे थे कि मोटर साइकिल पर सवार छह युवकों ने 
उनकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने पुरूष को मारकर गाड़ी 
से उतार दिया और गाड़ी व उसकी दुल्हन को लेकर 
चले गए। 

दूसरे दिन शहर में कोहराम मच गया। दंगे 
की तैयारी होने लगी, क्योंकि इस बात का प्रचार था 
कि मोटर साइकिल सवार लड़के एक खास समुदाय 
के हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में सच्चाई सामने आने 
लगी। गाड़ी ले जाने वाले लड़के अनजान नहीं, पति 
के ड्राईवर और कर्मचारी ही थे। पति के कहने पर 
ही उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ उस नवविवाहिता की 
जान ली। चाकू से गोद-गोद कर उसकी हत्या कर 
दी। इस बात का भी अंदेशा है कि अगर उसका पति 
खुद चाकू नहीं चला रहा था तो पत्नी को अपने 
सामने दर्दनाक मौत मरते हुए देख रहा था या 
उसकी चीखें सुन रहा था। 

पति पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से 
प्यार करता था, लेकिन चूंकि उन दोनों की कुंडलियां 
नहीं मिलती थी, इसलिए शादी नहीं हो पाई। दुर्भाग्य 
से जिस निरीह लड़की की कुंडली उससे मिल गई, 
उसके साथ उसकी शादी हो गई। उसकी हत्या पति 
के हाथों लिखी है, इसका जिक्र कहीं भी उसकी 
कुंडली में नहीं था। कुंडली जैसी अनिवार्य मानी जाने 
वाली वस्तु से कई बार कितना अनर्थ हो सकता है, 
इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। हत्या करने 
वाले सजा पाएंगे, इसकी संभावना तो है, लेकिन क्‍या 
कोई कभी सोचेगा कि कुंडली मिलने के बावजूद उस 
स्त्री की ऐसी दर्दनाक मृत्यु क्‍यों हुई। 

>> . -साभारः अमर उजाला 
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पेरियर ई.वी. रामासामी नायकर 


श्री पेरियार, महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन की तरह 25 वर्ष की आयु में 
सनन्‍्यासी हो गए औ राहुल जी ही की तरह वे 
अपने जीवन के अनुभवों से वैज्ञानिक दर्शन के 
समर्थक और प्रचारक बन गए। पेरियर जी ने 
सनन्‍्यासी जीवन के बाद व्यवहारिक दृष्टिकोण 
अपनाते हुए, सदियों से पिछड़ी व दलित जनता 
के साथ पग-पग पर अन्याय देख कर समाज 
सुधार के कार्यकम अपना लिया। समाज में 
फैली कुरीतियों और असंगत परम्पराओं का 
विरोध किया। १9॥8 में उन्होंने अपनी युवा 
विधवा भांजी का विवाह एक युवक से कराया। 
तत्कालीन हिन्दू समाज में विधवा विवाह एक 
क्रांतिकारी कदम था। अपने सुधार कार्यक्रमों 
से लोकप्रिय होकर श्री पेरियार 98 में ऐरोड़े 
नगरपालिका के चेयरमैन चुने गए। शोषण के 
खिलाफ वह सामूहिक एकता के हामी थे। 
इसीलिए वह 979 में रोल्ट एक्ट के विरोध में 
कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासकों ने 
उन्हें कांग्रेस आंदोलन से अलग करने के लिए 
अनेक प्रलोभन दिए। उन्हें रायबहादुर बनाने 
का वायदा भी किया, किंतु नायकर स्वतंत्रता 
संग्राम के संघर्ष से जरा भी विरत नहीं हुए। 
वह चेयरमैन के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस 
के पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता बन गए। कांग्रेस में 
वे पिछड़ी व दलित जनता के लिए शिक्षा व 
नौकरियों में आरक्षण के हिमायती थे। दिसम्बर 
१922 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा, 
जो लोग पिछड़ी व दलित जनता के साथ 
न्याय करना चाहते हैं, उनको मनुस्मृति अथवा 


-एस.एस. पाल, उपाध्यक्ष, अर्जक संघ कानपुर 
रामायण को जलाने के लिए तैयार रहना 
चाहिए। 

जब केरल के वाइपो नगर में पिछड़ी 
जातियों के मंदिर-प्रवेश का संघर्ष गांधी जी ने 
शुरू किया तो नायकर उस आंदोलन के नेता 
बन गए। उन्हीं की कर्मठता से यह संघर्ष 
आखिरकार कामयाब हुआ, परंतु छह वर्षों 
तक निरंतर प्रयास के बावजूद कांग्रेस में पिछड़ी 
जातियों के संघर्ष को सफलता न दिला पाने 
के कारण वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 
कांग्रेस का नेतृत्व ब्राह्मणवादियों के हाथों में है 
जो सामाजिक व्यवस्था बदलाव में कतई यकीन 
नहीं रखते हैं। अतः नवम्बर 925 में उन्होंने 
कांग्रेस के अधिवेशन में कहा कि कांग्रेस गैर 
ब्राह्मण जातियों के लिए कोई भला नहीं कर 
सकती, इसलिए अब में कांग्रेस के विरूद्ध 
संघर्ष करूंगा। 

वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व ने यह फैसला 
कर लिया था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 
न तो जातीय संघर्ष और न ही वर्गीय संघर्ष 
का समर्थन किया जाएगा, लेकिन समाज 
सुधारकों और समाजवादी शक्तियों ने इस 
फैसले को गलत माना और स्वतंत्रता संग्राम 
के समानानन्‍्तर अपना समतावादी आंदोलन 
चलाना शुरू कर दिया। 895 तक कांग्रेस के 
अधिवेशन में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ 
समाज सुधार आंदोलन भी होता था कितु 
895 के बाद कांग्रेस ने समाध सुधार आंदोलन 
को स्वतंत्रता संग्राम के विरूद्ध मानना शुरू 
कर दिया। पेरियर साहब कांग्रेस के एक कर्मठ 
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कार्यकर्ता थे और छह वर्ष के अपने सक्रिय 
अनुभव के साथ उसी परिणाम पर पहुंचे, जिस 
पर महात्मा फुले बहुत पहले ही पहुंच चुके 
थे। 

नायकर साहब की विशेषता यह है 
कि उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रश्न को एक 
वैज्ञानिक दर्शन से जोड़ दिया और इस प्रकार 
समाज सुधार आंदोलन को इन्कलाबी की हदों 
तक पहुंचा दिया। उन्होंने 4925 में यह घोषणा 
की, जो लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ना 
चाहते हैं, उन्हें मनुस्मृति को छोड़ना होगा, 
अंधविश्वास को त्यागना होगा, पूजा केवल 
अपनी मातृ भाषा में करनी होगी, शादियां 
बगैर पंडितों के करनी होंगी और रूढ़िवाद की 
जगह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। 

श्री नायकर 925 से हिन्दी विरोधी 
भी हो गए। उनका मानना था कि हिन्दी भाषा 
के द्वारा केवल ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण जनता 
पर थोपा जाता है। वे तमिल भाषा को हिन्दी 
और संस्कृत से समृद्ध मानते थे। उनके इस 
विचार को इतना जन समर्थन मिला कि 
राजगोपालाचारी जो हिन्दी को मद्रास प्रांत में 
एक अनिवार्य भाषा करना चाहते थे, उन्हें 
पीछे हटना पड़ा और हिन्दी एक ऐच्छिक भाषा 
बन गई। 

१926 से 932 तक उन्होंने मलेशिया, 
यूरोप और सोवियत संघ का भ्रमण किया। 
भारत वापिस आने पर समाजवाद को लागू 
करने के लिए उन्होंने निम्नांकित 44 सूत्रीय 
कार्यक्रम बनाया, जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता 
है कि नायकर जी के जीवन में महात्मा ज्योतिराव 
फूले के आदर्शों की गहरी छाप लगी थी। 
4. गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों 
के लिए कानूनी तौर से न्यूनतम वेतन और 


जमीन सुरक्षित की जाए। 
2. ग्रामीण जनता को सूदखोरों से मुक्ति 
दिलाने के लिए सहकारी बैंक स्थापित किए 


जाएं। 

3. लेखपालों की अराजकता को समाप्त 
किया जाए। 

4. गरीब ग्रामीणों के लिए नए कानून 
बनाए जाएं। 

5. सभी सार्वजनिक उपयोगिता वाली 


संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 

6. गरीब ग्रामीणों के लिए जीवन बीमा 

की नई योजनाएं बनाई जाएं। 

7. शहर के मजदूरों के जीवन यापन के 

लिए वेतन निर्धारण किया जाए। 

8. सभी बच्चों के लिए भेदभाव रहित 

समान शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। 

9. कड़ाई से नशाबंदी लागू की जाए। 

0. छूआछूत और अंधविश्वास पर कानूनी 

रोक लगाई जाए। 

. नौकरियां आबादी में विभिन्‍न जातियों 

के अनुपात के आधार पर सुरक्षित की जाएं। 

32,. भूमि का लगान भूमि की मलकीयत 

के आधार पर बढ़ाया जाए। 

१3. स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के 

उपाय खोजे जाएं। 

4.. सरकारी कर्मचारियों (भारतीय और 

विदेशी दोनों) के वेतन देश की आर्थिक क्षमता 

के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। 
पेरियर साहब ने महिलाओं के लिए 

भी सशक्त आंदोलन शुरू किया। उन्होंने एक 

महिला आंदोलन में घोषणा की कि मनुस्मृति 

का ऐसा कानून है, जो महिलाओं को पशुओं 

के समान बताता है, यह एक बर्बर कानून है 

और उसे केवल बर्बर लोग ही मान सकते हैं। 
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केवल महिलाओं की ही पाक दामनी और 
कुंवारेपन की मांग क्‍यों की जाती है ? पुरुषों 
की क्‍यों नहीं ? जो बाप अपनी बेटी को बेटे 
के समान शिक्षा न दे उसे जेल भेज देना 
चाहिए। एक महिला को अपन मन का पति 
खोजने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं 
को श्रृंगार प्रसाधनों पर पैसा बर्बाद नहीं करना 
चाहिए। महिलाओं के वस्त्र ऐसे हों जो उसे 
पुरूषों के समान कार्य करने में सहायक हों 
पैरियर के इस क्रांतिकारी रूख ने मद्रास में 
एक अभूतपूर्व महिला आंदोलन खड़ा कर दिया। 
33 नवम्बर ॥963 को एक विशाल महिला 
सम्मेलन ने नायकर को पेरियार अर्थात एक 
महान व्यक्ति की पदवी प्रदान की। 

शोषण मुक्त समाज, स्त्री शिक्षा, सबको 
शिक्षा, सस्ती शिक्षा, विधवा विवाह, समाजिक 
समता, किसान-मजदूर एकता, कृषि क्रांति आदि 
अनेकानेक कार्यक्रमों के साथ समाज एवं राष्ट्र के 
नवनिर्माण की जिस ज्योति को महात्मा ज्योतिराव 
फूले ने महाराष्ट्र में जलाया था। जिसे उनके 
शिष्य बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के जन-जन 
और कण-कण तक पहुंचाया था उसे सामाजिक 
क्रांति के पुरोधा पैरियार राम स्वामी नायकर ने 
व्यवहारिकता का सत्य एवं स्पष्ट रूप प्रदान कर 
सम्पूर्ण दक्षिण भारत में घनीभूत कर दिया 
था। द्रविड़ आंदोलन एवं सामाजिक न्याय के 
प्रति उनके द्वारा किए गए फलीभूत संघर्ष के 
कारण इतिहास उनका यश, उनका नाम संसार 
के उन महापुरुषों की सूची में रखेगा, जिन्होंने 
समाज के शोषित, दलित, पीड़ित तथा उपेक्षित 
जनों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 
पेरियार का अमरत्व समाज को सदियों तक 
आलौकित करता रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास 


एवं उस महापुरुष के लिए नमन है। 
जैज 


क्रांत्ति-गीत्त 


-राम प्रसाद बिस्मिल 


सर-फरोशी की तमन्ना 
अब हमारे दिल में है 
देखना है जोर कितना 
बाजु-ऐ-कातिल में है 
रहरवे-राहे-मुहब्बत, 
रह न जाना राह में 
लज्जते-सहरा नवर्दी, 
दूरि-ऐ मंजिल में है 
वक्‍त आने दे बता देंगे 
तुझे ऐ आस्माँ 
हम अभी से क्‍या बतायें, 
क्या हमारे दिल में है 
ऐ शहीदे-मुल्को-मिल्लत 
तेरे जज़्बों के निसार 
तेरी कुर्बानी का चर्चा 
गैर की महफिल में है 
अब न अगले वलवले हैं, 
और न अरमानों की भीड़ 
एक मिट जाने की हसरत 
अब दिले बिस्मिल में है 


अनमोल-वचन 
इस दुनिया में ईश्वर का जन्मदाता डर 
था। 
पैट्रोनियस (27-66 ई.) रोमन लेखक 
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रक्षा पर स्वास्थ्य से 


दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, जो रक्षा 
पर 6.5 गुणा खर्च करता है। इसके बजाए स्वास्थ्य 
पर इतना पैसा खर्च करता है। दरअसल हमारे देश 
में यह एक प्रकार का राजनीतिक पागलपन है और 
पिछले कई दशक से भारत इसकी गिरफ्त में है। यह 
दुखद है कि इस बजट में भी इसमे किसी तरह का 
परिवर्तन नहीं किया गया। एनडीए सरकार ने इस 
बार 229,000 करोड़ तथा बजट घोषणा की, जबकि 
स्वास्थ्य के लिए महज 36000 करोड़ रूपए ही 
आबंटित किए। यूपीए ने भी बिल्कुल यही किया था। 
यहां तक कि प्रदेश और लोकल बजटों को मिलाने के 
बाद भी भारत का स्वास्थ्य पर कुल सरकारी खर्च 
महज 25,000 करोड़ ही बैठता है यानि लगभग ॥ 
हजार रूपए प्रति व्यक्ति। यह कुल जीडीपी का बेहद 
खराब १.3 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 
औसतन ॥7 प्रतिशत है और विकासशील देशो का 
यह औसतन 3-5 प्रतिशत है। 

देश के नागरिकों को सरकार से पूछना 
चाहिए कि क्‍या कारण हे कि वह विदेशी बुलेट से 
उनहें बचाने के लिए इतनी प्रतिबद्ध है, जबकि 
विदेशी संक्रमण से उनकी सुरक्षा करने में वह 
उदासीन रवैया अख्तियार करती है। पाकिस्तानी 
गोलियों और आतंकियों के बमों के बजाए हमारे देश 
में बीमारी से ज्यादा मौतें होती हैं। जरा सोचिए, 
आपके मित्र और परिवार किस तरह अकसर हाईजीन 
से संबंधित संक्रमणों, मलेरिया, डेंगू, टाईफाईड 
और पीलिया जैसे रोगों की चपेट में आ जाते हैं। 
विश्व स्तर पर अगर गौर करें, तो हार्ट अटैक, 
कैंसर, मधुमेह और बच्चों की जन्म लेते समय मौतों 
के मामले में भारत शीर्ष सूची में है। 


ज्यादा खर्च क्‍यों ?- 


“जहांगीर पोचा 

अधिकतर भारतियों का कहना है कि हमारे 
सुरक्षा बल हमें नहीं, बल्कि सीमा की हिफाजत करते 
है। भारत की महज एक इंच जमीन के लिए वोट की 
खातिर आगजनी हो जाती है, जबकि बीमारी से 
लाखों लोग काल के ग्रास में चले जाते हैं। इस पर 
कोई ध्यान नहीं देता। समाज तंत्र के 67 साल बीत 
जाने के बावजूद भारत सरकार हैल्थकेयर को अपनी 
जिम्मेदारी के तौर पर नहीं लेती है। इसके विपरीत 
कई पुूंजीवादी देश इसे अपना मौलिक अधिकार 
समझते हैं। यहां तक कि अमेरिका जहां दुनिया का 
विकसित खराब हैल्थकेयर है और दुनिया में सबसे 
ज्यादा सेना है, सरकार स्वास्थ्य पर १॥3 ट्रिलियन 
डालर खर्च कर रही है, जबकि उसका रक्षा बजट 
820 बिलियन डालर है। 

दरअसल, भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं 
बढ़ाने के लिए धन, इच्छा और जागरूकता की कमी 
है। हर किसी को यह समझ लेना चाहिए कि आने 
वाले एक दशक में निजी क्षेत्र समान स्वास्थ्य सेवाएं 
मुहैया कराएगा। यह 400-500 मिलियन लोगों का 
दुर्भाग्य होगा कि वह प्राईवेट केयर का खर्च वहन 
नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस बात की किसी को 
चिंता नहीं है कि किस तरह कार की खिड़की से 
भूखे बच्चों को देख कर भगा देते हैं। वर्तमान 
95प्रतिशत अस्पताल जबकि 80 प्रतिशत डाक्टर 
प्राईवेट सैक्टर में ही हैं, जहां रोग की लागत 
और स्टैंडर्ड पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैडिकल 
मालप्रेक्टिस तेजी से अपने पांव पसार रहा है, 
जबकि उपचार की गुणवत्ता डांवाडोल होती 
जा रही है। महानगरों में आलीशान अस्पताल 
विश्व स्तर की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, 
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लेकिन उनके आईसीयू के एक दिन का खर्च 
50 हजर से 2 लाख 50 हजार के बीच है। 
छोटे तबके का व्यक्ति तो कया, यहां तक कि 
कार्पोरेट एक्जीक्यूटिव भी मुश्किल से इस 
खर्च को वहन कर सकता है। यह हकीकत 
है कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे खर्च 
का अंदाजा लगाया जाए तो हर साल में 
करीब 39 मिलियन लोग दिवालिया हो रहे 
हैं। एक और भयावह सच यह भी है कि 
किस तरह पत्नियां और बेटियां चिकित्सकों 
और औषधि विक्रेताओं के साथ वेश्यावृति के 
लिए मजबूर होती हैं। उन्हे हैल्थकेयर के 
लिए इस दलदल में मजबूर होकर फंसना 
पड़ता है। इसका एक ही बेहतर हल है वह 
यह है कि भारत को निजी कम्पनियों से 
स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लेने की जरूरत है, 
ताकि लोग अपनी सुरक्षा के लिए बीमा करवा 
सकें। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि 
सरकार, पीएसयू और एमएनसी जैसे बीमा६ 
गरक तथा बीमा नियामक और विकास प्राधि 
करणों ने यह सब क्‍यों नहीं किया है। 
वर्तमान में देश के अस्पताल में इलाज कराने 
के लिए मात्र पांच लाख के कवर के साथ 
पालिसी खरीदी जा सकती है। ये मैडिक्लेम 
जैसी ऐसी पालिसियां हें, जिस पर अस्पताल 
के बाहर होने वाले खर्च पुनर्भुगतान नहीं 
होता, भले ही वे डायलिसिस जैसे लाईफ 
सेविंग प्लान हों। यही वजह है कि भारतीय 
लगभग चिकित्सा की लागत के 75 प्रतिशत 
का भुगतान स्वयं करते हैं । यह दुनिया में 
एक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले भुगतान 
की सबसे अधिक दर है। कुल मैडीकल इंशोरैंस 
लोगों को पूरी तरह से हैलल्‍थ केयर कवर दे 
सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 
पॉलिसी के लिये सालाना एक लाख का भुगतान 


करते हैं, तो ऐसे में बीमा कम्पनी आपके चिकित्सा 
खर्च का 80 प्रतिशत देती है। इसमें प्रिवेंटिव 
चैक अप, डाक्टर का दौरा, ऑपरेशन, पोस्ट 
आप्रेटिव केयर, दवाईया, होम नर्सिंग, रिकवरी 
और यहां तक कि इसमें काउंसलिंग थैरेपी भी 
शामिल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चिकित्सा 
बीमा का खर्च हास्पिटलाईजेशन पालिसियों से 
ज्यादा । चीन इस तरह की दर्जनों पायलट 
योजनाओं की अनदेखी कर रहा है। हमारे 
देश में केवल एक चिकित्सा बीमा योजना, 
सैंट्रल गवर्नमैंट हैल्थ स्कीम है। इससे जुड़ी 
योजनाओं पर गौर किया जाए तो एक बार 
फिर सामने आता है कि किस तरह नौकरशाह 
इन स्कीमों को अपने लिए उपहार के तौर पर 
लेकर इनका पूरा लाभ लेते हैं, जबकि आम 
नागरिकों को इसका लाभ देने के लिए इन्कार 
कर दिया जाता है। प्राईवेट मैडिकल इंश्योरैंस 
भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके लागू होने 
से लगभग 200 मिलियन परिवारों को सुरक्षा 
कवच मिलेगा। इससे अर्थ व्यवस्था भी मजबूत 
होगी, जबकि सरकार का खर्च कुछ नहीं होग। 
मैडिकल इंश्योरैंस में जागरूकता अभियान को 
अगर बढ़ाया जाए तो इससे मतदाता भी किसी 
न किसी तरह की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा 
की मांग कर सकते हैं। 

बजट में पहले ही बताया गया है कि 
बीमा में एफ डी आई 49 प्रतिशत बढ़ाया 
जायेगा । कम से कम अब तो सरकार बीमा 
कम्पनियों से इस लाभ को जोड़ कर भारत में 
वास्तविक मैडीकल इंशोरैंस ला सकती है। 


-लेखक नन्‍्यूजय एक्स चैनल के 
सम्पादकीय सलाहकार थे। 
-साभारः आज समाज 
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आईना 


सास बहू और साजिश 


टेलीविजन के बहुत सारे चैनलों पर नित नये 
धरावाहिक प्रसारित हो रहे हैं और ये औरतों के बीच 
लोकप्रिय भी बहुत हैं। मुझे भी गाहे-बगाहे इन्हें सरसरी तौर 
पर देखने का अवसर मिल जाता है। लेकिन एक बात मेरी 
समझ में नहीं आई कि इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। 
और ये औरतों के बीच इतने लोकप्रिय क्‍यों हैं? जहां तक 
में समझता हूं इनमें कोई भी देखेंग तो लगभग वही दृश्य 
देखने को मिलेगा जहां पर आपने इसे पद्रह दिन पहले 
छोड्ड था। 

जो घर इनमें दिखाए जाते हैं, उस घर में आमतौर 
पर घर का मुखिया, पत्नी, तीन से चार बेटे, उनकी पत्नियां 
और बच्चे आदि होते हैं। कई घरों में तो बहन और बहनोई 
भी वहीं रहते हैं। जिस मुखिया का ऊपर ज़िकर किया 
गया है, वह आमतौर पर कभी दिखता नहीं है। वास्तविक 
मुखिया उसकी पत्नी यानि बहुओं की सास होती है। वह 
एक दबंग किस्म की रौबदार औरत होती है जिसके आगे 
मुंह खोलने की कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता, यहां तक 
कि उसका पति भी नहीं। वह पूरे दिन हुक्मनामे जारी 
करती रहती है। बहुएं सारा दिन पूरे मेक-अप में एवं 
शानदार साड़ियों की चमक-दमक में घूमती हैं। रसोईघर में 
या सोते हुए भी उनका मेकअप ज्यों का त्यों बना रहता है। 

अगर इन धारावाहिकों में कोई चीज़ थोक में है तो 
वह है षडयन्त्र और साजिशें। सारा विन एक दूसरे के 
खिलाफ षडयन्त्र रचे जाते हैं। कोई एक पडयन्त्र लगातार 
जारी है। ये कई तरह के हो सकते हैं। किसी एक बहु के 
गर्भवती होते ही दूसरी बहुएं अथवा सास इसे गिराने के 
षडयन्त्र रचने लगती हैं। यदि वह किसी तरह से बच्चे 
को जन्म देने में कामयाब हो जाती है तो फिर बच्चे को 
मारने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूध या चाय में चीनी 


-बलजीत भारती 
की जगह नमक डालना, सब्जी में अत्याधिक मिर्चे 
डालना, पैसे या गहने चुराकर किसी दूसरे के कमरे में 
रखकर उसे चोर साबित करना, किसी को ज़हर 
देकर मारना, सीढ़ियों पर तेल फैलाना, दूसरे के पति या 
प्रेमी को छीनना, कपड़े पर गरम इस्त्री रखकर जलाना 
आदि इन्हीं चालों के कुछ नमूने हैं। यहां तक कि खाने 
की मेज पर भी इनकी चाले जारी रहती हैं, जैसे किसी 
के ऊपर पानी, चाय या सब्जी गिराना इत्यादि। 

ऐसा नहीं है कि साजिशे हमेशा पीठ पीछे ही 
की जाती हैं। कई बार तो बाकायदा चैलेंज करके ये 
काम किये जाते हैं। कई बार साजिश करने वाला 
पकब्॒ भी जाता है लेकिन उसकी साजिश लगातार 
जारी रहती हैं। 

अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन 
घरों के इस घिनौने माहौल के बावजूद वे वहां पर क्‍यों 
टिके हुए हैं। उनमें से किसी का भी वहां रहना मजबूरी 
तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि सभी बेटे अच्छी तरह से 
स्थापित काम-धन्धों में लगे होते हैं। वैसे भी आज के 
सामाजिक ताने-बाने में सुस्थापित उच्च वर्ग के घरों में 
संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते । क्‍या आपने ऐसा घर 
कहीं देखा है? दिन नहीं, तो फिर ऐसे घर कहां पाये 
जाते हैं? सिर्फ टेलीविजन में। एक खास बात बताऊ ? 
एक टी.वी चैनल ने तो इन धारावाहिकों की महिलाओं 
के बीच में लोकप्रियता को देखते हुए अपने एक 
कार्यक्र। का नाम भी रख दियाहै-सास, बहू और 
साजिशः 


इतनी दीवारें उठी हैं घर से घर के दरमयां 
कि घर कहीं गुम हो गया दीवारों-दर के दरमयां 


तर्कशील पथ अंक,5 


सितम्बर, 2044 50 


लेखकों /पाठकों के लिए 

. रचना की मूल प्रति ही भेजें, फोटो प्रति स्वीकार्य नहीं होगी। 

2. अस्वीकृत रचना की वापसी हेतू पांच रूपये का डाक टिकट 
लगाकर लिफाफा संलग्न करें। 

3. रचना बायीं तरफ हाशिया छोड़कर अशुद्धियों रहित साफ- 
साफ लिखी या टाईप होनी चाहिए। 

4. रचना सोसायटी के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। 

5. पत्रिका में छपी रचनाओं पर प्रतिक्रिया साधारए पोस्ट कार्ड 
से भी भेजी जा सकती है। 

6. लेख, कहानी, कविता, अपनी राय 
6-774:9//(5॥66|80॥0।(90॥74.00॥॥ आदि 
पर भेजी जा सकती हैं।॥9॥| भेजते समय 56-4 

[॥0/ 70॥४5 का ही उपयोग करें। 

7. पत्र व्यवहार करते समय लिफाफे पर पूरे पैसों के टिकट 
लगाकर ही प्रेषित करें। बैरंग पत्र हो जाने की स्थिति में 
स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

8. अनुवादित रचना के साथ मूल लेखक का अनापत्ति पत्र 
भी संलग्न करें। 

9. पत्रिका में छपी किसी भी रचना पर लेखक को मानदेय 

का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह पत्रिका पूए तः 
अव्यवसायिक/अवैतनिक संपादक एवं संपादक मंडल 
द्वारा अन्धविश्वासों, पाखष्ठ ।ं, रूढ़ियों के विरूद्ध जागृति 
लाने हेतु जनहित में प्रकाशित की जाती है। 


तर्कशील केन्द्र हरियाणा को सहयोग: 


।. फरियाद सिंह सनियाणा ने अपने पुत्री नवप्रीत कौर 
के एम बीबी एस के फाईनल वर्ष में तथा अपने 
पुत्र कंवलपाल सिंह के एमी बी एस. द्वितीय वर्ष 
में प्रवेश करने पर सोसायटी को 000/- रू का 
सहयोग भेजा | 


खरीदने पर सोसायटी को 
सहयोग भेजा | 


।000/-रू का 


रैशनलिस्ट सोसायटी हरियाणा सहयोग भेजने वाले सभी 
साथियों का धन्यवाद करती है एवं अन्य साथियों से भी 
अपील करती है कि वह भी तर्कशील केन्द्र निर्माण हेतु 
बढ़चढ़ कर सहयोग दें | 


. मनप्रीत कौर पत्नी फरियाद सनियाणा ने नई कार 


॥| : ६ ७॥ | १ ॥॥ 
बहम बिमारी 
बहम भ्रम, अन्ध विश्वासों तै, अक्ल मार रहे म्हारी | 
आज देश का टिब्बा ठा रे, मुल्ले, मौड़्डे, तिलकधारी |। 


बिना कमाई ऐश करें, रहे फैला धर्म का जाल घणे, 
कुछ सीधे भगवान हो लिए, बाकी बचे दलाल बणे, 
सारे ढंग की ऐश करें वे, दिन-दिन हम कगाल बणे, 
क्यूं होगे हम गरीब-निमाणे, मुश्किल बहोत सवाल बणे, 
राम-नाम का ब्लेड बणा लिया, काट रहे जेबां म्हारी | 


करें धर्म की राज तै गढ-मढ, कोई सी सरकार देखल्यो, 
बेशक दीखें न्यारे न्यारे, सब लूटे एक सार देख ल्‍यो, 

उनके घर महं खुशहाली अडै, टोट्टे की रहै मार देखल्यो, 
मंदिर-मसिजद उद्योग बणाए, धर्म बणे औजार देखल्यो, 


आम आदमी फँसया जाल मरहं, या हो गी सै दुशवारी | 


शहर-शहर म्हं मन्दिर, गिरजे और गुरुद्वारे हो गे, 
गली-गली म्हं थान अर तुरबत, पैगम्बर न्यारे हो गे, 
माणस तै ज्यादा गिणती मं, ईब खसम म्हारे हो गे, 
टेक-टेक कै माथा थक गे, इतने धर्म द्वारे हो गे, 

सब पै भक्तों की भीड़ लगी, ओडै भर भर आवें लारी। 


आँख मूँद रे जाण बूझ कै, जागो आज निमाणे, 
के-के हो मठ-डेरयां म्हं, अख्बार पढ़ो अर जाणों, 
ईब रूखाली घी की बैठी , घर-घर बिल्ली माणों, 
“रामेश्वर' तो समझ गया, इब थम भी तर्क पिछाणों, 


अब तो राज करण लाग ग्ये, खुद ही टीक्के धारी। 


रामेश्वर दास 'गुप्त', 9462-2053 
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